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वदं तृतीय रस्कर पाठका क सम्टुख रवते दपं 
श्वविख्यात श्री स्वाती विवेकानन्दजी की 
11.109 0 {0१6 ) नामक पुस्तक 
ट्स के कुरे व्याख्यान श्री स्वाम ने 
दृग्टेण्ड मे दिये ये तथा कुछ अमरिका भ । भाक्त का तच्चा अथे क्वा 
दै, सच्चे मक्त का जीवन क्रिस प्रक्र का दाना चीर तथा भक्तिमागं 

1 लेने के लिए किनि रुणो तथा साघनाओं 


(+ = ¢ (3 ल ^^ = घ 


बी आवस्यकता रै-- आदि सत्र मोचक बाति ५ सामा = पन 
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भाषो प्र जडे रेचक देग ठे दर्शादं दै । 
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हमे विश्रार है किं इस पुस्तक द्वारा दन्द जनता का विद्धघर 
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चेमयोग 
१. पूवं साधना 


(सर 


सक्त प्रव्टाद्‌ द्वारा दी इई निम्नलिखित परिभाषा है सम्भवतः 


(4. ~ । 
आत्तियोग की सवात्तस परमाप्रा ह । 


या प्रीतिरविवेकानां विषयेष्वनपायिनी । 
त्वामनुस्मरतः सा मे हृदयान्मापस पतु ॥ # 


५८ हे दशर ! अन्तान जनों की जेसी गाद प्रीति इन्द्रियो के भोग 
[1 9 


क नारवान्‌ पदार्थो पर रहती दै उसी प्रकार की प्रीति हमारी तञ्च ६ 
हो शौर तेरा स्मरण करते इष हमारे हृदय से वह कभी दूर 
न होवे । 


हम देते दँ इन्द्रि्भोग के पदार्थो से वट़कर शौर किसी वस्तु 
क्तो न जानने बारे रोग धन-धान्य, कपडे-लत्त, पुत्र-कखत्र, वधु-वाघव, 
तथा अन्यान्य सामभियो पर केसी चद प्रीति रघते हं; इन वस्तुजां के 
भ्रति उनकी ॐसी घोर आसक्ति रहती है ! इसीटिए इस परिभाषा मे 
वे भक्त ऋषिराज कहते दै, “ वसी दी प्रर आसक्तिः वसी दी द्द्‌ 
सल्यता मुश्चमे केवर तेरे प्रति रदे ” । एेसी ही प्रीति जब इश्वर के प्रति 





भविष्णुपुराण १-२०-१२ 


(नप 
भ्रमयाग 


[,१ ^ (4 २.2, 
कीं जाती हं तव वहं ^“ भक्ति कहलाती हे! भक्ति 
का संहार नही करती वरन्‌ भाक्त हम यह सिखाती हं वि 
शक्ति दी गदे ह उनमें से कोद भी निरेक नदीं हे बल्कि उन्दी के 


् 


ल ~ = ^ 
अन्तगैत द्मारा मुक्ति का स्वाभाविक मागे ट । भक्त्नतां क्रंसां वस्तु 
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का निषेध करती दै भौर न वह हमे प्रक्रृति के व्रिरुद्र दह चखाती है, 


~ च [^ ^ 1 3 ८ => [3 
शक्तिखाखी प्ररणा देती हे । इन्द्रिसव्रिषयो पर हमारी कैसी स्वाभाविकः 
श्रीति हुभा करदी हं ! एेसी प्रीति क्रिये बिना हम रह ही नहीं सकते, 

~ (५ ः 


क्याक्त य तच्रवयः; यर पदथ हम वल्क सदय प्रतात हात हैँ । साधारणतः 


> 
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3 ॐ, (= ~ (~ 


हमे इनसे उचतर पदार्थो म कोद यथा्ेता दी नहीं दिखाई देती; पर 
जव मनुष्य इन इन्द्रिया के परे-इन्द्रियों के ससार के उस पार-किंवी 
यथार्थं वस्तु को देख पाता है तब वांछनीय यदी है करि उस प्रीति को, 
उस आसक्ति को बनाये तो रख, पर उसे सांसारिक विषयक पदार्थौ मे 
हटाकर उस इन्द्रियातीत वस्तु अथात्‌ परमेश्वरमं ख्णा दे। ओर जिस 
प्रकार का प्रेम इन्द्रियो के मोग्य पदाथा पर था उषी प्रकार काप्रेम 
भगवान्‌ मे खग जाने प्रर उसका नाम “^ भक्ति” हो जाता है। सन्त 
श्रीरामानुजाचायं के मतानुसार उस उत्कट प्रेम की प्राक्षि के किए नचि 
छिखी साधनाय ं। 


प्रथम साधना हं “त्रिवेक ' । यह विशेषतः पाश्रालयों कीदटिम 
विचित्र वात हे । श्र रामानुजाचाये के मत से इसका अथ दे ““ आहार- 
मीमांसा ˆ” या ““ खाद्याखाद्य व्रिचार ° । हमारे शरीर ओर मन की 
शक्तियो का निमाण करने वारी समर सजीवनी शक्तिं ' हमारे भोजन 
के भीतर ही रहती हं । भभौ जो कुछ मे द्वह सव इसके पूर्व ने 
जो खाया उस भोजन-समम्री में दी था। वहस्व खाद्य पदारथ द्वारा 
ही मेरे शरीर म आया; उसमं सचित रहा ओर किर उसने एक नया 


८ 


रूप धारण क्रिया । वस्तुतः मेरे शरीर ओर मनम मेरे खयि इए अन्न 


र्‌ 





पूवे साधना 


1 


31 


से भिन्न ओर को वस्तु है दा नदीं । जेते भौतिक सृष्टम दम शक्ति 
अर जड पार्थं पतति है जर यह शाक्ते तधा जड पदाशे हम म मन 
ओर शरीर बन जति है, ठीक उसी तरह यथां मं देह आर मनम, 
ओर हमारे खाये इए अच मे, केवर आकार या रूप का अन्तर हं + एेसा 
होति हण, जत्र हम अपने भोजनक जदुकणो। द्वारा ही अपने विचार-चन्त्र 
का निमीण करते ह ओर जव हम उन्दी जडइकणों के अंतर्निहित सुषम 
शक्ति द्वारा विचार का निमौण करते दँ तवतो यह सहज दही सिद्धः 
होता ठै कि इस विचार ओर विचार- येत्र दोनों पर दी हमारे खयि इषु 
अन्न का प्रभाव पड़गा। 


111 
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विलेप प्रकार के आहार हमारे मन मे विदेष प्रकार के विकार 
उत्पन्न करते दँ-यह हम प्रति दिन स्पष्ट रूप से देखते हे । अन्य प्रकार 
के आहारो का शरीर पर अन्य प्रकार का परिणाम होता है ओर अन्तमं 
वद मन पर भी बहुत भवर परचाता हं । इससे हम बहुत बड़ा पाठ 
यह्‌ सीखते हैँ कि हम जिन दुःखो को भोग रहे द उनका वहुतेरय अख 
हमे हमारे खाये हुए भोजन द्वारा ही प्राक्च दोतादहं। अधिक मात्रा म 
तथा दष्पाच्य पदाधैखा रेने के उपरान्त दम देखते हँ किं मन को काव 
मं रत्ना कितना कठिन हो जाता हे; तब तो मन निरन्तर इधर उधर 


दौड ही स्गाया करता है । फिर रेते भी ललाद्य पदां दँ जो उत्तेजक 
होति ह; एेसे पदार्थो को खाने के बाद हम देखते दँ किं अपने मन केष 
हम किसी प्रकार भीं रोक नरी सकते । यह मनी इदं बात दं किं बहुत 
सीमात्रामे शरात्र पीनसे या किसी अन्य नशी पेय का व्यवहार 


कर छने से मनुष्य अपने मन को नियत्रित करने मे अलमर्थं होजाता दैः 
एेसी अवस्था म मन उसके काव के बाहर होकर इतस्ततः भागने 
लगता हे । 


५ 


श्री रामानुजाचार्य हमे आहार के तीन दोषो से बचने के रिण कहते 
हें । प्रथन तो जाति पचार अथौत्‌ जहार के स्वराभाविक गुण या किस्म 


र 


तरेमयोग 


की ओर ध्यान देना चाहए । सभी उत्तेजक वस्तुओ का, उदाहरणार्थं 
मांस आदि का परिल्याग करना चाहिए । यह तो स्वभावतः दी अपवित्र 
चस्तु है, अतः इसका व्याग उचित हीदं । दूसरे काप्राण लेकर दी हम 
मांस की प्राक्षि होती है । हम तो क्षणमात्रं के किए स्वादसुख पातेर 
पर दृसरे जीवधारी को हमे यह क्षणिक स्वादसुख देने के क्षि सदा के 
चि अपने प्राणो से हाथ धोना पड़ता हँ । इतना दी नर्ही, वरन्‌ हम 
दूसरे मनुभ्य। का भी नेतिक अधःपतन करते हँ । च्छा ती यह होता 
कि प्रयेक मांसाहारी मनुप्य स्वर्यं ही प्राणि-वध करता । पर इसके वदे 
होता क्या द १ समाज अपने रए यह प्राणिवध काये . मनुष्यों के एक 
विदद वगे द्वारा कराता दं ओर उस कफायैके करने केकारण दही उस 
वरग के मनुध्य को समाज घृणा की द््टिसे देखतादहे। यही का कानून 
तो सुशचे नहीं मालम, पर दगर्छड मे कोद भी कसा अ्यूरी मे सदस्य 
नकर न्याय-प्रदान का काय नहीं कर सकता, कारण करि कस!दईं॑प्रकृति 
दी निदैयी होता हे । पर बताइये तो सही उसको निर्दयी बनाया 
किसने ? उसी समाज ने । यदि हम गोमांस ओर छाग्मांस न लवैतो 
ये कसाई होवें ही नही । मांसभक्षण का अधिकार उन्दीं मनुष्योंको है जो 
बहुत कठिन परिश्रम करते हं आर भक्त होना नर्ही चाहते । पर यदि जप 
सक्त होना चाहते्देतो आपकोममांस का व्याग करना चाहिए; वैसे 
हा सभ। उतत्तजक भाजन-जक् प्याज, ख्ह सुन तथा अन्य सभी दगध युक्त 
पदाथ जेस सावर करटभइत्यादि का ल्याग करना चाहिए । क दिनो का 
वना हृजा भोजन, प्रायः सड़ा हुजा अन्न जिसके स्वाभाविक रस सूर 
गयं हं या जसम दुध आगद्ं हं आदे, खाय वस्तओं का भी परिलयाग 
करना आव्य हें । 
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४ यह एक प्रकार ऋ जमन देर की चटनी दे | जो बंधी गोर्म 
॥ 


सौर टवणजल से अनती इ । 
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पूवं साधनाः 


भोजन के सम्बन्ध मे दृल्तरा विषय दै-आाश्र्ं विचार । यद 
पाश्चा्यो के रिष ओर भी जटिल बाल दै। आश्रय का अथ त 
भोजन (क्रिस व्यक्ति के पास से मिला- इसका तचार । यद हिन्दुः 
का रहस्यमय सिद्धान्त ह । इसमे तरकैडेरी यह दे क परस्मेक मनुप्य कं 


1 
[3 


आसपास एकत प्रकार का वातावरण (४) होता हं घोर [जस [कसा 
वस्तु को वह दता है उस वस्तु के साथ उस मनुष्यकं प्रङ्गात चा 
अगचरण या कुछ अश अथवा मानो कुछ प्रभाव रह जाता ह्‌ । जस 
प्रयेकं मनुष्य के शरीर से उसके शरीर के सुक्ष्म परमाणु (€) ५५1४.) 


24: | 


11 
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< 
निकला करते दँ उसी तरह उसके आचरण या भाव भी उसके बाहर 
निकरते रहते दँ ओर जवर कभी वह कि वस्तु का दूता दं तो उस 


चस्त्मवे ल्ग जाति हं। अतः हम इस बात क्ण सावधानी रखनी 
चाहिए कि पकाते समय हमारे भाजन का केसनं स्वर किया--किसी 


3 


ट्ट प्रकृति या दुराचारो मचुप्यनं उस भोजन को स्पश ती नहा क्रया । 


जो भक्त दहौना चाहता दं बह दुष्ट प्रकृत क मनुष्यों के सगा भाजन न 


= = 
करं क्योंकि उनकीं दुष्टता का प्रभाव भाजन द्वारा फटतादह॥ 


तीसरी वात है निमित्तविचार । यह समञ्चने म बहुत सरल दे) 
सैट ओर धूल इला भोजनम नहो 1 एे्लान हो करि वाजार से खाद्य 


पद्ध छे आये ओर उन्दै विना धो ही थारी मेेखने के ्एु एरोस 
दिया । उनमें ससार भर का कूड़ाककंट ओर धूल भरी इं हं । मुख कं 


( 


लार, श॑क्र इत्यादि वस्तुओं से हमें परहेज करना चाहिए । जव परमात्मा 
ने हमे चीज को धोने के रि यथेष्टजरदेरलादंता हमारी ओको 
छने की आर भक द्वारा हर एक चीज को स्पदा करने की आदत कंसी 
गदी ओर भयानक हं । 0९०३ 11161018) € अथात्‌ दवात्पाद्रक यां 
छैक श्चि्धी हमारे शरीर का एक बड़ा नाजुक भाग हं भार इतस उत्पन्न खार 
इयादि के द्वारा अनिष्ट प्रभावो का सक्र्ण हो जाना बहुत हौ सहज ह । 


ष 


पकक का क त 


श्रमयोग 


अतः इसा स्परश्च-द्षित हा नहीं-भयानक भी हे । इसके अतिरिक्त किसी 
चस्त का एक अंडा यदि किसी दृसरे ने खाकर छोड दियाहोतो उसे भी 

† खाना चादि - जवे किसीने एक सेव का कड़ा स्वयं काट कर खा 
किया ओर शेष किसी दृक्तरे को दे दिया । आहारम इन यज्यं बाता का 
ल्याग कर देने से आहार की खडि दोती ह । आहार को इद्ध स मनः-- 


~ 


शुद्धि आर मनःशाद् स परमात्मा का सतत आर नरन्तर्‌ स्मरण 
हता हं ।& 


दसरे टीकाकार श्रीक्कराचायं ने इसका जो अथ लगाया हवहमं 
आपको वताता हू । सरटृत भाषा म ^“ आहार ' शब्द माजन केचि 
ग्रयोग छया जाता हं । ^“ आहार्‌ ` जिस धातुसं बना हं उसका जथ 
दे एकन्र करना, ग्रहण करना, भतः आहार का अथे हुजा ^“ जं कुछ 
एकनित किया गया या ग्रहण किया स्या” । दचये वे क्या अथं करते हं । 
वे कहते हे, “ जव भोजन छद्ध हं तब मन छु रहता हे * । इसका 
डाकू अथं यदह हं किं हमं कछ चाजा कां वजन करना चादिषु ताकि दम 
इन्द्रियां मे आसक्त न हो जाय । प्रथम तो आासाक्ते कै विषय्म हम 


४ 


ईश्वर के अतिरिक्त जन्य किसी भी वस्तु पर आसा न रहै । सवर कुछ 
देखो, सव कुछ करो, सव कुछ द्रुभो ` पर किसी वस्तु मं भास्क मत 
होम । उयांही वह भासक्ति आदरं कि समश्ञो मनुष्य अपने आपका रो 
चखा; तदुपरान्त बह पना स्वामी नहीं रह जाता, उपरी क्षण दास या 
शुखाम वन जाता हं । यदिकिसी चौ की च्ठ्‌ आसक्ति किसी पुरुष 
यर द तो वह स्वरी उस पुरर का गुखाम वन जाती दै यावद पुरूष 


उस स्त्री का गुखाम बन जाताहे। पर गुलाम बननेमे को खाभ नहीं ३ । 





‡ “ आदारछद्ध सन्त्वछ्द्धिः सत्व्छद्ध 41 स्मत्तिः । 
छान्दोग्योपनिषद्‌, 
७-२६ 


पूवं साधना 


किसी मनुष्य के गुलाम वनने की अपेक्षा ओंर अधिक अच्छी वाते इस 
ससार दै] हर क्रिसीसे प्रेम करो, हर किसी की भलाई करो पर 
क्रिसी के गुखाम सत यनो; क्यांकि दास या गुखाम 
चननं प्रथम तो हमारा व्यक्तिकिः अधःपतन होता दें 


२ 
ध [8 3 


ओर दूसरे हम इसने अल्यन्त स्वार्धी भी बन जाते हँ; इसी दोप के कारण 


५" 


{४ 


डम जिन्हं प्यार करते हँ उनको छाम पहुंचाने के लिए दृससौ को हानि 
पहुचाते दं । ससार में अधिकांदा दुष्कमे व्यक्तिगत जासौक्ति के कारण 
ही क्रिय गतर हँ । अतः एरी आसक्ति अर्थात्‌ व्यक्तियिं के प्रति आसक्ति 
का याग करके केवट सत्कर्म के ग्रति आसक्ति रख ओर प्रदेक व्यक्ति 
पर प्रे करे ।, 

फिर दप्यायाद्धेप के विषयमे इन्द्िय-मोग के किसी पदां को 
पानेके रि दप्यी या द्वेष नरह करना चादिषु । यह इष्यौनेष दी 
सारे अनथ का मूलै ओर साथ ही अत्यन्त दुर्दैमनीय भी । फिर 
आता हे मद या रम । हम सदा एकःवस्त॒ को दसरी वस्त॒ समञ्च बस्ते 
ह ओर उसी गृखत भावना से काये करते हँ । फल यह होता हे कि हम 
पने हीं ऊपर विपत्ति खीच छाति हँ । दम अनिष्ट को इष्ट समञ्षकर 
महण करते हँ । जो कृछ हमारे स्नायुभों मे क्षण भर के र्ण गुदगुदी 
पेदाकरदे उसे दी हम सर्वोत्तम वस्तु मान वैते दै, ` वाद म उसे हरमे 
जव ज्ञोर से आघात पहँंचता ह तवर हमारी ख खुरुती है, पर तबतक बहुल 
विछग्ब्र दी चुकता हें । प्रतिदिन हम रेसी ही भूर करते हैँ ओर सारी 
जिन्दगी भर इसी भूर म पड़ रहते ह । जब इन्र्योः विना घोर आसक्ति 
के, द्वेष रदित ओर मोह-मय रदित होकर इस ससार में कार्य 
करती हँ तव उसी कायै का नाम हे ^ छुट आहार ` । यह 
दाकराचा्नी का मत हं । जब आहर शध है तभी मन पदार्थो को 
हण करने ओर उनके दिषय सम अनासक्तं र द्वेष-भय से रहित होकर 


७ 


ग्रेयोग 


[3 > च, (8 न. ~ ् [० ओर 
विचार करनेमे समथ हो सक्ता द 1 तभी मन ख होता हं। आर 


=2 


मन कै शुद्ध होने पर दी उस मनमें इंशवर की सतत स्मरति--अव्याहत 


[3 3 ^ भ 
सुप्ति --निरन्तर जागत रहती हं । 


अतः प्रयेक व्यक्ति के स्वि यही कहना स्वाभाविक द्वीगा कि 
दंकराचाथजी का अर्थं हौ सव अर्थौ मेत्रष्ट है, परन्तु फिर भी यर्दो पर 
एक बात मै ओर कह देना चाहता दह ओर वह यह क्षि दमं श्रीरामा- 
चुजाचाभ्र के अर्थं की भी अवहेकना नही करनी चाहिए । जव तम आहार्‌ 


सामी की सावधानी रखोगे तभी ओर वातं हों सक्रैगी। यद्यपि यह . 


सल है कि मन दही स्वामी हे पर फिर भी हममे से करिंतने रोग दन्द्यो 
के वधन से सुक्त द? जड वस्तुभसे दी हम जक्रड हदं ओर जव 
तक हमे जड वस्तुर्भो का बधन है तव तक हमं जड़ वस्तुभों की सहायता 
छेनी चाहिए ओर उसक्रे बाद जव हम शक्तिशा्ट। वन जार्थैगे तव चाहे 
जो चीज खा सक्रेगे । अतः हमें अपने खनि पीने की चीज के सम्बन्ध 
सं श्रीरामानुजाचाय के आदश के .अनुप्रार सावधानी रखनी चाहिए । 
साथ दी अपने मानिक आहार के विषय में भी हमें सावधान 
रहना चादिए । खाय पदाथ के विषय मे सतक रहना आसान है, पर 
मानसिक साधना भी उसके साथ चरती रहे तभी कमश; हमर आत्मा 
की, हमारी धार्भिक. प्रतरत्ति की शक्ति उत्तरोत्तर वेगी ओर शारीरिक 
वृत्तिर्या का साम्राज्य या भोति प्रवृत्ति की प्रबरुता शिथिल होती 
जायगी । तव्र एसा समय जायगा क तुम्हें यह अनुभव होगा कि 
किसी भी श्रकार के भोजन से तम्दारा अनिष्ट नहीं होता सेवडा 
डर यद है करि प्रथेक्र मनुग्य यदी चाहता किं 1 त 
कर प च जाॐ। पर यदह ध्यान रहे रि कदने का तरीका ठीक नहीं है। 
पेसा करने से तो हम गिरकर केवर हाथ पर ही तोड़लगे। हम यह 

एह भोर हमं धीरं धीरे अपने वधन की जजीरको तोढनाहे, 
इसी का नाम विवेक या “ आहार मीमांसा ' हे । 


ल 


पूय सधनः 


उसके बाद विमोक्ष या «^ स्वतंत्रता » का विषय आतादहे। जो 

द्धर क प्रति प्रेम करना चाहता है उश्च अपनी उत्कर अभिलाषा 
का ल्याग करना चादिए, ईश्वर कों छोड अन्य करली बात की कामना 
रीं करनी चाहिए । यह सलार परलोक मागमे या परमा प्रातिः 
म॒ जहा तक्र सहायता देता वौ तक्तो ठीक है । हमे उच्चतर 
पदाथा का ग्रा्षि म जहां तक इन्द्रिय-विपय सहायता दते हँ वह तक 
च भ[ ाचत हे । पर हम यह भूल जाते दहँकरि यह संसार साध्य तच की, 


मराति कं किए केवर साधन मात्र है, यह स्वरथं इष्ट वस्तु या अन्तिम ध्येय 
नरह हं । यदि यह संसार ही अन्तिम ध्येय होता तो हम इत भौतिक शरीर मे 
री अमर रहति ओर कभी न मरते । पर हम देखते हँ कि हमारे आसपास 


(~~ ~, _ ^ 


प्रतिक्षण रितने ह। मनुभ्य मररदंहंअ।र तिसपर भी हम मूखतावश 
क हम कभ। नहा मरगे; ओर इसी विश्वास स्‌ः 


त्‌ 
2 , 
(१। 
1 
५१ 
21 
त्यु 


मे से ९९ प्रतिशत मनुष्यों की यही अवस्था है। हमें इत भाव का एकदम 
साग कर देना चािए्‌ । हमें पूगे बनाने मे जह तक सहायक दौ सके वहीं 
तक यह ससार स्क है ओर यदी इस संसार से हमें एसी सहायता प्रात 
होना बन्द हुभा ्योही यह संघार अने जौर निरा अनश हे । इसी तरह 
पति-पत्नी, पुत्र-कन्या, धन-दौरत, सपपर-पैते, विद्ठत्ता या पाण्डयः 
जव तक हमं उच्नतिके मागे मं सहायक तभो तक वे हमारे टिप 
दष्ट हं ओर जवर उनसे टे सहायता न मिं तव वे केवर अनिष्टकारक 
हे । यदि पत्नी हमारे परम्मा की ओर जाने मे सहायक हो तो वह्‌ 
सुपत्नी हं; इसी तरह पति ओर सन्तति के सम्बन्ध में भी जानो । यदि 
धघनकेद्धारा हम दृू्तरों की भराई कर सक्ते हँ त्र तो वह काम की 
चीज़ हे । अन्यथा वह घन अन्धं का घर है भौर जितने शीतर उसे हम्‌ . 
अपना पिण्ड चुडा सक उतना अच्छा हे । 


९ 
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ज्रेमयोग 
तदुपरान्त अभ्यासख-मन सदा परमात्सा का ह्‌। आर जाव, जन्य 
किसी च्स्त॒ का हमर मनम प्राव्रष्ट हान का आधकार नहा ह । मन 
निरन्तर इश्वर कादा विचार कर 1 यह्‌ यद्यपि कटिन हं पर सततत अभ्यास 
सेपेसा दो सक्ता | जज जी कृद ह्म द वहु हमार पूव अस्यास 
का पारेणाम ह आर अव जसा अभ्यास करग से ही हम माव्रम्प्र स 
नेग । इस। स जव ह्म दूसरा तरह का अभ्ग्राप् करना चाति प्‌ | एक 

प्रकार क! प्रन्ृत्तिर्न ह्म इस आओरखा देषा | दसरो आर र्भ 

का आर जतना जर्दा बने इस अवस्था कें बाहर निकटः जाअ। 1 


2 11 


इन्द्रियो का अधात्‌ इन्द्िय-विषया का ध्यान करते करते हम इस 
क्षणसेगर जीवन म गिर पड़ रह; हमारा यह्‌ अवस्था हे कि एक क्षण 
हम ैसतेर्देता दूसरे हीश्षण रोनि रुग्ते हः वाक हर एक के के 


५ 


साथ चलवरिचरः हौ जतत दै; एक दाब्दं या जान के गुकाम भीर्‌ यहा 
तक किं रोटी के एक टुकडे तक के गुखाम बन गय 2 । यह क्रितनी 
कजा की बाते ओर किर भी हम अपने को भात्मा ककर पुकार 
हं । पर इस भरमा कहराने का हमे कों छाम नहा । हम सतार के 
गाम द भौर इन्द्रिसावरंवर, विषयाभिलाषौ होनि के कारण हा हमन 
अपनी री शवस्था कर डारी दं । लव दृसरी दिशा का जाओ, दूसरा 
मा ग्रहण करो, इश्वर का ध्यान करो । परमात्मा का चिन्तन्‌ करो । तुम 
अपने मनः म किसी भौतिक या मानसिक सुष् भोग का 1चन्तन मत 
करो भौर केवल परमाप्मा की ही ओर अपने मन को कगान्नो । जब मन 
-किषी न्य वात का विचारं करने रगे तो उसे एसे जोर स घूला जमानी 
क्रि मन वर्ह से खोर पड़े भोर दश्वरचिन्तनमे प्रवर्त हो जाय । “जते 


तख एक पात्र से द्रे पात्र म डारूते समय अवच्छिन्न धारा गिरता 
[४ 


है ओर जैसे घण्टा-नाद बूर पर होता हं, पर उसकं। भावाज्ञ कान म 
एक खगातार धारा प्रवाहे रूप मं जातो हं उसी प्रकर सन भी 


शुक्र अ(वाच्छत्‌ हनात्ार धरा प्रब्राह्‌कसरूपम्‌ दश्वर्‌ ऋ! आर लनरन्तर 


र : 


> 
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पूवं साधना 


दोडा करे । स अभ्यास करा अवलम्त्रन केवर मनके खिए्‌ ही 
नहीं करना चादि वरन्‌ हमे अपनी इन्दो कौ मी दसी अभ्य्रास 
तरं गाना चादिषु । कं द्वारा व्यथं की वकवाद न सुनकर हमं केवर 
रका ह। वात। सुननी चद्दिए । जिह्वा रा निरशरक वातं न कहकर 
रक्हं। चच। करनी चाहिए । फारुत्‌ कित न पठकर इते रेमे 
दुभा कादौ पाट करना चाहिथे जिनमे ईश्वर सम्बन्धी विपो का 
बेचन हो । 


3.8 र] ८: ° | 


देशस्मरण का यह अभ्यास बनाये रखते ऊ ल्प हमें सवते 
चदट्कर सहायता सम्भवतः गायन या संगीत द्वारा ई सिल सकतीं हे। 
भक्ति के महान्‌ आचार्ये नारद्‌ से भगवान्‌ कहते दः 


(~ अव 


मँव्रेकृण्ठ मे रहता ओर न भं योगि कं 
¶ री स्त॒ति का गान 


सानव हृदय पर संगीत का ईतन। प्रव प्रभाव पडता ह क्रि वह 
क्षणभर मं चित्त की एकाग्रता का देता हे । जाप देखे क्रि जड, अक्तानी, 
नीच आर पर श्रत्तिवाटे सनुम्प जो अपने मनको क्चषणभरके छि भी 
स्थिर नह। कर सकते वे मी मनोहर सगीत का श्रवण करते ही तक्ष 
युग्ध हो जाते हं । सिह, श्वान, माजार, सपे आदि पयु के भी मन 


सगत इरा महतं हो जाते ह्‌ 1 


तत्पश्चात्‌ क्रिया ( कमे ), द्र की भटा करना दें । ईश्वर का 
स्मरण स्वार्थी मचुभ्य को नही रहता । हम जितना दही अपने से बाहर 
ट्ट डाग, जितना ही दूसरों का उपकार करेगे उतनी ही हमारे हृदस 





नादं बध।भि वकुण्ठे योगिनां हृदये रवो ॥ 
दूभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद्‌ ॥ "2 


११ ¢ 


स 
भ्रमयाग 


की शुद्धः हागा जर उदम परमात्ता का पिवाप्त हाणा 1 दमारे शाख्ाम 
पाच क्रिप्राजा का उछखह जिन्ह पचाव्रेध पूजा या पचमहायन्न कहत ह । 


[= [^ ^ [3 ञं ( 
प्रथम हे £ स्वाध्याय ` । मनुभ्य को प्रातादन्‌ कुर पवित्र जर 
छ्युभ अध्ययन करना चाहिए । 


दूसरा हे ‹ देवयक्त ? --ईशवर, देवता या साउुलतत की उपासना } 
तीसरा है “ पितरयज्ञ  --अपने पितरो के प्रति कन्य । 


चाथा | “मचुव्य यक्त अथात्‌ सानव जाति के प्रतिं हमारा कतव्य । 
(व 


जवर तक दीन या गरहहनि नरान्र्ता क सिए घर न बनवा दवे तवर त्क 
मनुष्य कास्वयवरम रहने का कों जआधकार्‌ नहा । गहस्थ का घर 


(~ 


प्रयेकर दीन ओर दुःखीके रिष सदा खुला रहना चार्हिएु तभी वह 
सच्चा गृहस्थ हे । यदि कोई गृहस्थ यह समह्कताह्‌ कि अर मसा 
पत्नी यही दो व्याक्ति सप्तारमे हँ ओर केवर अपने आर अपना पर्ना 
गक लिए दही वह घर बनाता तो वह ^“ दश्वर काग्रेमी 
कदापि नहीं हो सकता । यह उसका अयन्त स्वार्था काय हे । कवलः 


^~ 


अपन हां उदुरपूत के छिए भोजन पकाने का कंसा सनुष्यरका आधकार्‌ 


^ = = 


= = 
नहा ह । दूश्रों को खिटानेके वाद्‌ जो वच रहे उष्ंका खाना चाहु} 


= 


ए 


आारतवक् म टेसी साधारण प्रथा द क्रि जव क्रि, ऋतु का फरू-आामः 
जामुन इलयादि-पिरे पहर बाजार म आता हतो कु फल खरीदकर 
पाह गरावा कोद देते ह आर फर उस स्वय खत हु । इस उत्तम 
ग्रथाका अनुकरण करना इस देका (अमेरिका) म अच्छा हागा। 
रेतसे व्यवहार से मनुष्य स्वयं निःस्वाथे बन जाएगा ननोर अपनी पत्नी 


नौर बो को मी उत्तम दिष्चा प्रदान करेगा 1 


्रा्चान कार में हीवु जाति के खोग पहली फलत के फलो को 
इश्वर अषैण करिया करते थे । प्रयेकं पदाथ का प्रथम भाव दीने 


१२ 





पूवे साधना 


को देना चादिषु । अवरिष्ट भाग परदही हमारा अधिकारहै। दीन दही 
परमात्मा कं स्वरूप ( प्रतिनिधि) हं। दुःखी ही ईश्वर का रूपदहे। 
जा सचुभ्य विना दिए खाता हे ओर देते खाने में सुख मानता हं वद्‌ 


पापका भागी होता हे 


७५९ 


प(चयी क्रिया है ‹ यूतयज्न ' या मनुष्य की अपेक्षा नि योनिवाले 
भराणियों के प्रति हमारा कवैभ्य । यह मानना फ समस्त जीवधारी 
मनुष्य केलिए ही बनाए गरे तथा इन प्राणि कौ हत्या करके मचुष्य 
अपना इच्छा के अनुसार उपयोग कर सकता ट › निरी परराचिक्र भावनां 
2 । यह शतान का शास्त्र हे, भगवान्‌ का नहीं । शरीर के किसी अग 
का अशुक भाग हिर्ता है कि नहीं यह देखने के छिप जीवधारि्यो को 
उठाकर काट डालना केसा घ्रणित कार्यं है-विचारो तो सही ¦ मन्न खु 


दं फिदहिन्दू रोग ेसी बातत गवारा नहीं कर॒ सकते चाहे उन्द्‌ अपने 
शालक वदृ सरकार से इसके छेष कैसा भी प्रोल्साहन क्यं न तले । 


द्म ज जत्र खाते हं उसके एक अख प्र अन्य जीवधारियो का 
भ आधकार दे । उन्हं भी प्रति दिन खिखाना चादि । प्रस्मेक नगर 
१ 
मदन दान छग या अंधे घोडे, विह्टी, ऊत्ते, गाये इलयादि 
1. ५ 


परयुजा क छद्‌ अस्पताल रहने चाहिए । वहाँ इन्द खिलाय। जाय दथा 
इनकी शाश्चष्रा री जाय । 


इस वाद का साधना हें ^ कल्याण › या पविन्रता निलके अन्त 
गत कड बातं हः-- 


भ्रथम--“ सलयम्‌ ` या सलयता । जो सव्यनिष्ठ ह, सयरूपा इश्वर 
उनके समप आता ह । अतएव हमरे वचार, वाणा आर काये सभी 
पृण तथा सव्य होने चादिए। 


१३ 


॥ भ. 
परमयाग 


द्वितीय--“ आजव निष्कपट माव या सरलता । इस शब्द्‌ कन्‌ 
ह सादगी, दय म करिखता या टेढापन न दो हदय अनः 
सुख जान का व्यवहारं न हा । यदि कृ कडा या आप्र भारहना 


3 


पडे तो भी सीध चख्ना चाहिए; ठेडापन कास म नर्द्‌ खना चाठए्‌। 


८८ दया ?2--करणा या सहाचुभूएत ॥ 
८८ अर्हिसा `° --मनला वाचा कमणा च्िसी को हानिनपहुचाना। 


८८ डान "दान से बद्कर ओर कोई धस नहीं ह। खव से 
नीच मनुष्य वह दै जिघका हाथ सदा अपनी आर रहता हे ओर जो 
अपने किण दही सब पदार्था कोख्न म ख्गादहा। ओर सव सरे उत्तम 
प्रुष वह दै जिसका हाथ बाहर की ओर हं तथा दूरा का ठ्न म ङ्गा 
हे । हाथ इसी्छिएु बनाया गया ह किं सदा दान देते रहो 1 तुम स्वय 
भूत्ते रहकर भी शपने पास का रोटी का जानतम्‌ इकडा-अन्न का अन्तिम 
ग्रास-तक्र मी दे डालो याद दसरा को देते देते उपवास से तुम्हारी 
ख्घ्युभी हो जाय तो श्वणभर मे दी तुम सक्त दो जअन; त्षण तुम 
पूरी हौ जानोगे, उसी क्षण तम॒ र्ंश्वर हो जाओगे । 
जिन मन्यो के बारबन्चे दं, जिनके गर च. बालव्रच पड ह 
त्रे मनप्य तो बद्ध हैँ दही। वे दान नही कर सकते। वे बाङवच्चा 
का सुल मोणना चाहते ह अतः उने उन सगां का मूटय देना पड्ता हे । 
जया ` सार मे पर्याप्त बावच्चे नदी ह १ कैसी स्वाथे बि दै कि मेरा 





आ एक वच्चाहो! ® 

1 @ रामाचुजाचायं न एक ओर साधना ^“ अनभिध्या " छे 

(किया हे । अनभिध्या काथं दे दूसरों की वस्त॒ पर लेनन करना, व्यथ 
 अभिमानपूणं विचार न करना, ओर दूसरी द्रा अपनी जो दानि हु 

हयो उसको सोचते न रहना । अनभिध्या से वहं छदना प्राप्त होती द 

जिसकी गणना कव्याण 2" क अतप्त गणा म श्रा स्वामी विवेकानद्‌ जीं 

ते अन्यत्र "~ (देखो-मक्तियोग-'उपाय जोर साधन" शीषेक अघ्याय) 
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पूव साधना 


इसके बाद की साधना है अनवसाद्‌ ” । इसका शब्दार्थं है, 
हताश न होना, निरादा न होना अथीत्‌-प्रसन्नता । उदास रहना ध्म 
कठा नहा हे, चाहे वह ओर कुछ भके ही हो । प्रसत चित्त तथा हस 
खख रहने स तुम इश्वर के समीप पैव जाओगे । ग्रथना की अपेक्षा 


म 


धसन्नताकं द्वारा हम इंशवर के अधिक निकट प्च सकत हं । ग्छानि- 
धूण या उदास मनस्ते प्रेम केसे हो सकता है? यदि एसे मनवारे रोग 
रम करनेकी वातकरंतो वह मिथ्याहै। वेतो दूसरा को कष्ट देना 
चाहत ह । धमान्धो (या कट्रपथियों ) की हा बात सोचिषु। रेसे 
राग खखमुद्रा तो बड़ा गभीर बनाते हैँ पर उनका सारा धम वाणी द्वारा 
तथा नाना प्रकार के कार्यो दवारा प्रायः दूसरों के साथ रड़ाइं श्षगडा करते 
रहनाहा होतादहं। उनके कार्यौ का भूतकाल का इतिहास देखिए आर 
सान्ति कि यद्वि उन्हं स्वतच्रता जाच तो अभी वे क्या कर डाग | 
सार ससार कायदि सूनकीनदीमेंडवादेने से उ कोद्र अधिकार 
प्राप्त हाताहोतोवे कलदहीदेस्ला कर डालने, क्योकि तिमिराच्छन्न 
अवसाद हा उनका इंशवर हे । पेसी मीपणता कीं आराधना करने ओर 
गभीर सुखमुद्रा वनाएु रहने के कारण उनके हृदयमें प्रेम का 
नासोनिशान तक नह रह्‌ पात जार उन्हं किसी पर दया नह आती । 
अतः जा मनुष्य सदा अपने को दुःखी मानता हं उसे देश्वर की प्रास्तिः 
नहला हा सकतीं । ^“ में कितना दुःखी हं" रेता सोचते रहना आसुरी 
भावना ह, धम नहीं । हर एक मनुष्य को अपना बोक्ञ ढानादहं। यदि 
ठम दुःन्नाहोतो सुखी बनने का प्रयत्न करा, अपने दुःखों पर विजयः 
भराप्त करा। दुरा को इश्वर की प्राप्ति नहीं हाता । अतः दुबे कदापि 
न बना | तुम्हारे जंद्र भसीम शक्ति है, तुम्ं शक्तिशाली बनना चाहिए । 
नन्यथा तुम किसी भी वस्तु पर विजय कैसे प्राप्त करोगे ? श्क्तिदारी 

९ जनातुम इश्वर को कंसे प्राप्त कर सकेग ? साथ हा साथ अति- 


राय हषं अथात्‌ हषद्रक या उद्धषेसेभी बचत रहा । अत्यन्त हर कीः 
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[ 
श्रमयायल 


अवस्था भी मन कभी शान्त नही रह सकता, मन मे चचरुता आ 
जाती है! ओर अति हैके बाद सदादुःल्ही जाता है। सी ओर 
जसू का घनिष्ट सम्बन्ध हे | मनुप्य बहुधा एक अतिरेक से दूर अति- 
रेक की ओर दौड़ पडता है। चित्त सदा प्रसन्न रहे पर॒ शान्त हो। 
उसे अतिद्रयिता की ओर कदापि भागने नहीं देना चाहिए, क्योंकि प्रलयेक 
अतिशयिता का परिणाम उरूटा ही होता है । 


1 


ये ही श्रीरामानुजाचा्यजी के मतानुसार भक्ति की साधन ह । 


शद 


भय 


` ती 


९" प्रथम सोपान अथात्‌ भक्ति की प्रथम सीदी 


लद्द == 


भक्तिकं तरिवषय में छिखने वा तच्ववत्ता जाक्ते की व्याख्या 
^ दश्वर के प्रति परम अनुराग ` करते हें । पर प्रश्च यह दं कि मनुष्य 
डेशवर परप्रेमयाअ रागा क्या करे १ ज्र तक्र हम यह बात न समज्ञ 
ख तव तक भक्ति क विषय म हमे कृ भा वोध नहीं दो सक्रता। 


जन क व्रिख्कुल भिन्न भिन्न प्रार्‌ के दो आदं हं । समी देशो के 

वुष्य, चदे वे किसी मी धर्म के अनुयायी हों यह्‌ 
५ > ( भ 

नन मल द त र आत्मा भी । पर मयुष्य- 


जीवन के अन्तिम साध्यया उदस्य क सम्बन्धमें वड़ा मतभेद्‌ 

ब्ल देशा मं साधारणतः मनुष्य के सोतिक स्वरूप पर बहुत जोर 
रया जता हं ओर भारत में मक्ति # आचायेगण सनुष्य के 
भामराह्मके स्वरूप प्र जोर देते हँ । यही अतर पूर्य ओर पश्चिमी 
राष्डा क स्वरभावगत मेद्‌ का निददरौक है| साधारण बोख्चालमे भी 
हय बात देषनेमं आती । इंगरेडसें खघ्यु के सम्बन्ध मे कहा जाता 
2 क मजुभ्य ने आत्मा का त्याग क्षिया (9 87} ¢ 19९3 प) 11}5 
2110८ ) ओर भारतवर्षं मे कहते ह [क मनुप्यने देह का त्याय क्रिया 
(५ 1६01 &1*९3 प) 18 00८7 ) । प्रथम पश्च (पाश्रादयो) का 
माव यहं कि मनुष्य "क देदह ओर उस आत्मा होती हे। 
द्वितीय पश्च ( पात्यो) का बह भाव है कि सुप्य आत्मा 
2 जार उसवेःदेह होती हं |इस मतभेद के फर स्वरूप कृड़ं जार समस्यां 
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प्रयाग 


उत्पन्न होती हे । स्वाभाविक परिणाम यह होता है किं जिस 
भद्द हे छि मनुष्य शरीर हं भौर उसकी नात्मा होती रै वर्हौ शरीर 
परदही साराजोर दिया जाता हं । यदि उन पृचछछो फ्रि मन॒भ्य किस 


> 
~~ 


जिए जता हं तो उत्तर यह्‌ मिखणाकि इन्द्रियो का सख भोगने के 
छिए्; धन-दरुत, अस्ष-वेधु ओर रेदिक पदाथ का उपभोग करने के 
ख्षटु । यदि तुम उत यह वता किं इनसे भी परे कोद वस्तु हेती दै 
तो वह तो उसकी कस्पना भी नहीं कर सकता । भविष्य जीवन या परलोक 
क सवंध मे उनकी केवर यही धारणा होसो है किं यह सुख भग सतत 
बना रहे । उसि वडादुःख इस बातकारे किइसी रोकमं वह सद्‌! 
हष हद्विय-सुखभोग मं रह नर्द सकता भोर उसे इस खोक को छोड- 
कर॒ जाना पडेगा । पर वह तो यही समञ्मता हे कि चाहे जिस तरह भी 
हो वह एक पेसे स्थान मं जायेगा जहौ उस यदी इन्द्रिय-सख-भोग 
पुनः प्राप्त होगा । वर्ह उसेये ही सव इन्द्ि्यौ ्रापठ होगी,ये ही सव 
सुखभोग उसे मिरग, पर वरहो ये सव चीज्ञे उच्चश्रेणी कीर्होगी नौर 
धिक मात्रामे मिर्गे। वह ईश्वर की पूजा इसीलिए करतादैषि 
श्वर उसके इस उदेद्य की पूति का साधन है । उसके जीवन का लक्ष्य 
. हं ईइदद्भयावषयभाग नोर वहं समञ्चता हं कि इश्वर एक णेसा व्यक्ति 
है जो भव्यधिकर कार तक्र उसे यह विषय भोग दे सकता है । इसी कारण 
वह इश्वर की पूजा या उपासना करता हं । दस विपरीत भारतवासियो 
की कट्पना यद दहै कि दशर दी जीवन कालक्षयहै, इश्वर सेपरे या 
दैश्वर से श्रष्ट जर कुछ नहींहे। इन सव इंद्रिय-सुल-मोगे। के माम 
के भीतरसरे हम केवट इती आश्ञासेचञेजारहैटैकफि हमे अगे 
इनसे उच्चत्तर वस्तुओं की प्राक्षि होगी । केवर यही नरह, यदि मनुभ्य 
को इन इन्धरियविषय-भगो. के अतिरिक्त ओर ङछ नर्ही मिरना है तो 

उसकी दा बड़ी टुखदायी भर भयानक हो जाती है । 
हम प्रविेन अपने जीवन मं देते हं के मनुष्य ङ इन्द्िय-विषय-भाग 
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जब उत्ता भोजन करता ह तव उसकी ओर देखिए । भोजन करने मं वैस 
अनद्‌ मनुप्यको नहीं प्राक्च हाता । शूकर की ओर देखिए । खाते खात 
केसी द्-ध्वनि करता हं । एेसा कों मनुण्य-्राणी उतपन्न नदीं हु्ा 
जसि भोजन करने उतना आनन्द आये | नीच श्रेणी ङ्के प्राणियों क 
शरवण-शक्ति का विचार कीजिए । उनकी अवलोकन-शाफ के विषय म 
सोचिए । उनकी समस्त इन्द्र्यो केसी उन्नत अवस्था को पहुंची इई 
होती दँ । उनके उन्दिय-सुष्व ऋ मत्रा असीम ददी दहै । वे इल इान्द्रय- 
सख -भोगसे हर्षं ओर आनद विख्करुल उन्मत्त दो जाते हें) इक्षीः 
शकार मनुप्य भौ जितनी नीची श्रेणी मं होगा उदना दी अधिक आनन्द 
96 ज 
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उत इन्दिय-विषये। मे आपरेमा । मनुभ्य जसे जम उन्नति करता जायग 


इन पवृत्तियों का जेते जेते विका हौता जायगा वैसे वमे उस 


दन्दिय-्रैययों म आनन्द अनुभव करने की दाक्ति क्षीण होती जायगी 8 
उदाहरण के छिद्‌ देतिष, यदिहम मानले मठुभ्य को असुक परि- 
माण मे शक्तिद गं ओर उतत यक्ति का व्यय वह अपने शर्‌, 
मनया आष्मा केषु कर सक्ता हे, तो इनमें से यदि वह किसी 


णक विभागमे भपनी सव शक्ति ग्यय करदेतो शेष विभागो मं ठ्ययः 
करने के लिए उसके पास उतनी ही कम मात्रा में शक्ति रह जायगी + 
सम्य जातिर्यो की अपेक्षा अज्ञानी या जगटी जातिर्यो की दन्दिय-रा 
अधिक तेज होती हे। यथाथैने इरिदास से हम ए यह भी शिश्चः 
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हण करते ह कि जते जेते राष्ट्‌ सभ्य होता है वैत चे उस! स्नायु- 
क्ति) तोतेन्न होती जाती है पर शारीरिक दुवैखत). 
बदती जाती हे । षी जगी जाति को सभ्य बनाओ ओर यही बात 
तमं दिलाई देगी । को अन्य जगी जाति इस पर चद्ाई करै 
हसे जीत ठगी । प्राय; अगली जाति ही सदर विजयी. होती है, इसमे 
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भेमयोग 

सर्थदा इन्द्रियो के विषय-मोग के 
सुख की इच्छातो हम अपने को पष की भवस्थासे गिरा देंगे । 
जव मनुप्प्र मह कहतादहैक्रिमे रेते स्थान से जागा जह इन्द्रियों 
क सल्तोपभोग की वृद्धिः हो तत्र वह यह नदी समक्षता ।क भ यद क्या 
सौग रहाय कित बात की इच्छा कर रहा &। देसी वस्था तो 
उसे तरदेह व्याग कर पश्योनि मे पतित दान परहा मिट सक्ती हं। 
शकर को यह भावना कभी होती ही नर्ही क्रिवह मखा खा रहा दै । 
सल-भश्चवण ही उसका स्वगे दहे । यदि स्वग के इवत्ता मी उसे दैन 
देने आये ता उनकी भोर बह फिर कर देखेणा तक्र नही, क्योकि उसका 
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खारा आरितव्व तो उप्रके खान म € समाया ह। 
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` हम देख सक्ते दंकरिर्या 
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इन्द्रियविषयक्र सुखो से परिपू स्वग कौ कामना करने वारे 


समुप्य भी उसी प्रकार दवे शुशूर की तरह इन्दियःविषथो की कौचड्‌ 
रहे द । उष्फरे परेैवे ओर ऊ देल ही नर्दः सकते । यह 


उनके खिु स्वै का 
© ७ व = 7 


खोना द । भक्त राद का अव्यु अथमे प्रयोग करते दए यदा कडना 


पड्गा कि देते मनुस्य भक्त कभी नदीः हो सकते । ये मनुय श्वर 
कत सच्चे प्रेमी कदापि न बन सकत । फिर भी यद्वि इस निम्न श्रेणी 
कादश थो 


¢ थोड़े ही समध्रकेकिणुरदैत) समय पा कर यह आदश 
बदर जायगा । हर एक मतुः यह समञ्चन ख्णेणा क्रि इससे मीं 
कोड उच्चतर वस्तु दै जिका ज्ञान उपे पदे न्दी धा। जौर इस 
श्रकर उल समय जीवन कै प्रति तथा इन्दियविधरये पर उसी आसक्ति 
मदाः नष्ट हो जयिगी 1 जवरभेखोटा था ओर पाठशाला म पदता 

स समय मेरे एकर सहपारीते मिठाई चा ठेसी ही किसी अन्य 
वस्तु के टि ्ञगड़ा दो गया । वहं र्ड़का जधेक वख्वान्‌ था इरि 
खनं वद वस्तु मेरे हाथ से छीन खी 1 उ समय मेरे मनम जो माव 


लाया से युन्ने भमी मी स्मरण हं । म॑ सोचने लगा दृस्त रड्के के 
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प्रथम सोपान 


समान दुष्ट सलारमं दतरा को नर्हा है ओौर जव सुज्ञ मे ताकत जा 
जण) तवर इस दु्टको दण्ड दगा; इसकी दृष्टता को देखते हपु 
कों भी दण्ड इसके लिए पर्याक्त नही 


प्र 


(0 


। अव हम दोना बडे हो गष 


> _ भ द, ५ 
हं ओंरदह परम मित्र बन गु ह| इसी तरह इस ससार से 
सवैत्र छेटे छट बच्चे ही भरे पडेदें। खाने पानि भौर अन्य हृद्रियो की 
भोग्य वस्तु ही टन वच्चे का सर्वर है । इन वस्तुं के णक टुकंड 


काभ खाना इनको क्पर्‌ प्रतीत होता है । ये बच्चे केवर रोरी, 
पूरीयामालप्रूनाका ही स्वस देखा करते हें । भविप्य जीवन 
परलोक संवेधी उ द्पना भ। यही हं कर वरहो भी परी साटपूभाक 
ठेर ख्गारदगा । अमेरिकन ईडियन को देखं यही सोचता 
करि परदोकमें उते शिकार की सामग्री बहुत भिखेगी अरं उसी 
उसक्रा भविष्य जीवन सुखतय बनेगा 1 हर एक को बपनी अपनी यासन 
कं अनुसार ही स्वगे की कल्पना रहा करती हे । परं कालान्तर में 


० = न न = भ, 
जसे जसे हम वड़े हीते जाते ह हम उच्चतर वस्तुओं को देखते जति हें 
आर दन सव्र के परे ओर भी उच्चतर द्यो के आभास दमे प्राक्च 
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आधुनिक काट की साधारण व्रधाके अनुत्रार सभी वस्तुओं के 
प्रति अविश्वास करके हमं परलोक विषयक समी धारणाओं का व्याग नह 
करना चाहिए । इस तरह हर बात को उडा देना नादा या सहार का 
रक्षण दं । नारितक ज सभी वातो को उड़ा देता दहे वह भूला ह हे, 
पर भक्त तो इससे ओर ऊचा देखता हं । नास्तिक स्वगं जाना नहीं 
चाहता, क्याकिवद ता स्वगको मानता दी नहीं । पर भगवद्दक्त भीः 
स्वग जाना नहीं चाहता, क्योकि उसकी दृष्टि में स्वग वर्चो का खिलोनाः 
माच्र हं । भगवद्धक्त तो चाहता हं केवर इंश्वरको। ईश्वरसे बदकर 
साध्य आदश या लक्ष ओंरहो दही क्या सक्तां? स्ववं परमात्मादही 
सनुभ्यर जवन का चरम क्ष्य हं। उसी इंश्वरका दशंन करो) उक्षी 
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ग्रेमयोग 


इश्वर का आनन्द लृटो । हम ईश्वरसे वद्करं अन्य किसी उच वस्तु 
की कल्पना ही नदीं कर सकते, कयि दंश्वर द पूण स्वरूप है । हम प्रेम 
से वदृकर सुश्र या ञानन्द की कल्पता नहीं कर सकते । पर इस “प्रेमः” 
शाब्द के कं अर्थ । इका अथं ससार दा साधारण स्वाश्रय प्रेम 
महा दे, इस संसारी प्रेम को प्रेम कहन! अधमे दोगा । अपने वचा आर 
अपनी खी के प्रति जा हमारा प्रेम होता हे वद केवट पाशविक प्रेम दह । 
ज्यो प्रेम पूणैतया निःस्वा दो वही प्रेम प्रेमदं भ।र वही सचसुच ईश्वर 
का प्रेम दै। उस प्रेम को प्रात करना बड़ी कटिन वात द । हम इन भिन्न 
सिंच प्रेम जे सम्पत्ि-पेष, पितु-प्रेम, मातप्रेम इत्यादिके मारैमस 
जारहेर्दै। हम प्रेम की धरचत्तिका धीरे घीरे अभ्या करर पर 
बहुधा इसके हम कुछ सील नर्द पति; बच्छ बहुधा किक्षाण्कदी 
सीद़ी पर, णक, दी ब्रक्ति से, आसक्त हो जात्ते अथवा र्वे जति द| 
कृमौ कमी मनुप्य इस वधनसे छूट भी जति ह ॥ 
इस सखार म मनुप्यसदा खि के पीडे, घन केषी, मान के पचि 
दौडते फिरत द। कमी कभी उद ठेसी जवरदुस्त गकर रूगती है कि उनी 
ल खुल जाती है जर उन्दै प्रतीत दा जाता दे कि यह ससार यथाथ म 
क्या हे। इस वसार म केह भी मतुध्य इश्वर को छोड जन्य किसी वस्तु पर 
यथा प्रेम नर्द! कर सकता । मनुभ्य को पता खग जाता है क्रि मानव 
मेम हर तरह से पोला दै, निःसार दे। मनुध्य प्रेम कर न सकता दै । 
चह तो केवल वाति हौ करना जानता दै । पत्नी कहती दै क्रि पतिसे 
ब्रम करती हँ भौर रेखा कहकर वह अपने पति का चुञ्वन करती ३। पर 
ऊ्थोही पति की मध्यु हो जाती हं तो सव्र से पहरे पत्नी छा ध्यान अपने 
ददि कै जमा क्ति हुए बेंकके धन की ओर जाता दहै ओर पस्नी यदी 
स्यीचने खगती हे कि कल म क्या क्या करूंगी । फति परनी पर प्रेम करता 
द एर जब्र पष्नी बीमार दोजाती हे मोर उसका रूप न्ट दो जाता रै या 
वौवनकाल बीतकर पत्नी को उुदापा वेर टत दै अथव फनी कोई यरती 
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कर बेटी हं तव्र प्रति उस पत्नी की चिन्ता करना छोड देता है ! संसार 
८, र ~ है (= म, 
के समस्त प्रेम-पददीनर्मे निरा दम्भ ह, निःसारता हं, खोख्लापन दे । 


नाक्रावान्‌ (सान्त) वस्तु प्रेम नहीं कर सक्ती आर नादावान्‌ 
(सान्त) वस्तु पर प्रेम नर्षी भिया जा सकता जव मनुव्यकेप्रेम का 
पात्र हरक्षण खल्युसुबमदहे आर उत मनुष्य की आायुचरद्धिके साथ 
साथ सदा उसके मनर्मे भी परिवर्तनहो रहाट तो देसी जवस्थामे 
ससार म॒ शाश्वत प्रसम--स्थायो भरेम प्राक्त करने की आसा दो 
सकती ह १ ईश्वर को छोड़ कीं अन्यत्र प्रेम कसि उहर सक्ता दतो 
फिर प्रश्न यहद कि इन भिन्न भिन्न प्रेमों काक्या प्रयोजनदहं ये प्रेम 
केवल सीदिर्यो या सोपान माच्र ह । इसके पाठे पुक एसी सक्तिदेजो 
हम सदा ययाथ प्रम की ओर प्रेरेत कर रही ह] हरमे पता नदीं कि म 
धवाथ वस्तुको कहा दुं । पर यदप्रेमदी दमं उस मार्ग मे-- अर्थात्‌ 
उल्ला खाज भ--अग्रसर्‌ कर रदादहं। बारम्बार हमें अपनी गरती 
शक्ताहं । हम एक वस्तुको गरहृण-करत ह, पर देखते है कि वद 
हमारी युट्दी से निकली जारहीषे, तत्र॒ हम किष दूसरी वस्तुको 
यक्ड़ख्तेदे। इसी प्रक।र इम अगे ही आमे वदते चरे जते इ । 
तवर हमं प्रकादा दिखाई देता है ओर तव दम परमारमा के पापस पद्चते 
९। वह इश्वर हा एक मात्र प्रेमी हे । उसकेप्रेममें कमी कोड विकार 
नदीं होता भर उसका प्रेम हमे सदा लपने मे रीन करने को प्रस्तुत 
रहता हं । उसके प्रेम मं कमी कोह अतर नहीं पडता. ओर 
बह सदा देम अपनाने को तैयार रदताहे। यदि मै तुम र्गो 
को कष्ट दू तौ तुम सुक्षे कव त क्षमा करोमे? पर वद अवदय 
श्षमा कर सक्ता हं । उसके मनम क्रोध, घृणा या दवेषडे दी नह| 
वह अपनी समता कमी न्दी खोता । वह॒ सदा समान व्यवहार रखता 
है। वहन कभी मरता हे, न कमी जन्म लेता दं । ह्वर ॐ अतिरिक्त 


रद 


= 
प्रमरयाग 


फेसा कौन हो सकता हे १ पर ईशसप्राक्चि कामा बहुत लम्बरा ओर 
बहुत कटिन ह | बहुत ही थोड़्‌ सनुभ्य ईश्वर को प्राक्च करते । हम 
सव्र तो हाथ पैर पट्कने वे बच्चे दं । लाला सुप्य इस भक्ति-मार्ग 
या ध्ममाभका केवल रोजगार करते दह; प्रलयेकर च्य्रक्ति उसकी वातं 
करता ह पर तरिरा दी उस भक्तिको प्राक्ठ कर पाता हे। दाताब्दरी भर 
सें बहत थोडे मनुष्य ईश्वरके प्रेम को प्राक्च करते हँ । इन मनुष्यों से 
समस्त देश कृताथ ओर पवित्रो जाता ह जश्च सूर्योदय से समस्त 

धकार दूर दहो जाता दं । जव इश्वर के भक्तं करा अवतार होता है तव 
सारा देस धन्य आर पवित्र दहो जाता हं । यदपि सारे संखारम एकः 
शताब्दी भरम पे भगवद्धक्तं बहत रदौ कमर्यख्या मं जन्मटेतेर्है 

थापि देश्वरप्रेम को प्राक्च करने का प्रयत्न हम स्र को करना चाहिए । 
कोन जानतां कि दश्वरकापूे प्रेम तुमको या सुक्को दूरे ही 
क्षण मं प्राक्च हो जाय 1 अतः हमे इसके चि सदेव खटपट करते रहना 
चादि । हम कहते हँ कि खी अपने पति पर प्रेम करतीदहै ओर सखी 
मीं खमञ्चती हं कि उतकी सम्पूगे आत्मा अपने पतिमें द रीन ल ( 
पर उसके अव एक युत्र उत्पन्न होता हं ओर उष खीकेप्रेम का आधा 
या उससे भी अधिक अदा उप वाख्क की ओर खिच जाता है! उस 
स्त्रीको स्वर्यं दी देता माम होने लगता है कि अव उसका प्रेम पति 
की ओर उसी प्रकारका नहींरहा। इसी तरह पिताके प्रेनकोभी 
जानिये । हम सदेव देखते हे करि जब हमं कोई अधिक प्रिय वस्त प्राप्त 
हो जाती हे तव मारे पह के प्रेम का धीरे धीरे रोपर हो जाता 
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ज्र तुम पाठशाखा म पदत थ तवर समक्षतेथे करि तम्हारे कछ 
. ल) 
सहपाटा ही तुम्हारे जावन म सव स बकर तुम्हारे प्रेमी हं या उस समय 


तुम्हारे माता पिता दौ तुम्दं सब्सं आधक प्रियथे । उसके बाद तुम पति 
या पतनी बने भार तुरन्त ही तुम्हारे परवभाव बदर गए ओर तम्हारे 


२४ 


>> 
प्रथम सापान 


् 


जीवन केये नणएप्रेनीं ही तुम्दारे सर्वोच्च श्रेम-पात्र वन गणु । एक 
ताराका उद्य होता हे, उसके वाद्‌ उसक्ते बड़ा तारा डगता है, त्प- 
श्वात्‌ उस्र बड़ा तारा पैल देता दै ओौरअन्त मे सूर्यकाद 
दाता हं आर तमाम छटि प्रकाशक्-ग्रह वि्टीन दहो जाते हं । परमात्मा 
हा इम तरहक्ासूय्हं अदर ये कपमरश्रणी के प्रेमपात्र-गण तारामडल 
। आर जव्र वह सूय प्रकट होता हं तवर मनुभ्यको उन्माद हो जाता 
। एषे मनुष्य कामि. इसपन “ भगव्रान्मत्त पुरुध `` कहते दँ । 
अन्तम वह मनुग्य इश्वरल्पदहो जाता दहं भर समस्त प्दाश्र उस प्रेम 
कं हा णक मात्र समुद्रम इव जते । साधारण प्रेम केवट पादाविक 
जक्रिगसत्रहताहं। यणा नदोतातो स्त्रौपुरू के भेद की 
आव्स्यक्ता ह क्पा धी सी विचित्र वात हें ङि यदि मूतिंके 
सामने कड घुटना टेकत। हेंततवतो वह कायं घृणित सूतिपूजा कदच्ातादहे 
आर जव्र वह अपने पति या पत्नोके पैरो पर गिरता हैतो वह आददः 
क्य ससन्ना जाता हे! 


तुस्‌ 
क 
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पर तुम्दतो इनचेटेप्रेमोके भीतरसेहीजाना होगा) तुम्दं 
प्रथम अपना मामे परिष्टरृत करना होगा । तम पने जीवन को जिस 
दृष्टस देखागे उसी के आध्रार पर तम्ह्‌रे प्रेम का सारा सिद्धान्त अव- 
लंबित रहगा । इस ससार को ही जीवन का अन्तिम ध्येय ओर साध्य 
वस्तु मान खेना निरी पारविक जर अवनतिकारी भावना हे। जो मनुष्य 
एसी भवना लेकर अपने जीवन-पथ पर कृढम रखता है वह अपने को 
अवनत करता हं, अपने अप को गिराता हं। पेता मनुष्य कभी 
उश्रति नही कर सकता; मपने को ऊच! नहीं उशा सकता; वह कभी भी 
अपने पीठे रहनेवारी उस अन्तर्हित ञ्रोति का आभास प्राक्त नहीं कर 
सकता । वह तो सदा इन्द्रियो का ही दास बना रहेगा तथा केवल रूपभे 
इकट्टा करने की ही खटपट करता रहेगा ताकि उसे खाने को ऊख रोटियौँ 
पमे जाया करे । एसी जिन्दगीसेतो मर जाना दी बेहतर हे। 
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यु इस ससार के गुटामो ! इन्दियो के दासो ! जपने को जगत करो । 
श्ससे वद्‌ कर उच्च तत्व ओर मी कुछ ह । आप क्या यही समङ्वे क यह 
मानव-य्रह्‌ अनन्तं आत्मा-मपनी ्जोख, कान ओर नाक का गुलाम वनेन 
ऊेलियिदीदेदा हृजा हे ? इसके पीछे एक अनन्त सर्वदर्डा आत्मा 
उद्यमान हैजे। सव्र कुछ करने मं समथ दै, जे! समस्त बधनं को तोड़ 
सक्तादे। यथार्थम्‌ ह्मी वद भात्मा द्र जौरप्रम केद्वारा ही वद 
अक्ति हम प्राप्त होती है । अतः यह स्मरण रखे। फ यही हमारा भादी 
दै । पर यह आदृशषं हमे कल ही प्राप्त होने वाखा नदीं हे। हम वह आदृ 
भिर गया देता कल्पना हम भेदी कश पर आखिर वह्‌ कट्पना मात्र 
दी त होगी । वह आादशं हम से दूर-ओर बहत दूर-है । जिस अवस्था 
३ मनुष्य जभी हं उश्री पर ध्यान रखशर दम-यदि समव हो तो-उसे 
आगे बदने मे सहायता देना चाहिए । मनुन्य इस जड सृष्टि को यथाश 
मानता दै । हम तम समी जडवादी द) हम ह्वर ॐ सम्बन्व य, 
आत्माके सम्बन्धमं वातं करतेहेसेटीकदटै, परये तो समाज में 
श्रचाल्त कु राव्द्‌ मात्रही दै। दमने इन्दो को तोति की तरह 
रट खिया है गौर दम उन शच का उच्चारण कर दिया करदे ड । 
शतः हम जिस यस्थ मे हं ओौर जड़वाद्‌ को माननेवाढे ह उसका 
ध्यान रखना होगा । हमं जड़ वस्कुरओं की सहायता भी शनी हसी 
ओर इसी प्रकार क्रमद्याः धीरे धीरे आगे वद्ना होगा- तमी हम ययाथ 
साटमनादी बन सक्रेग; तमी हम अपने जायो यह अनुभव करने 
खग करि दम आत्मा ह; वमी हम आत्मा को समक्षेते भौर हरमे यद पता 
ख्गेगा करि क संसार जित हम अनन्त कदा करते द उसके मतर 
सदनेत्ाी वस्तु. का केवर बाह्म ओर स्थूरं स्वरूप मात्र है । 
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परन्तु इसके सिवाय कछ भोर भी आावरयक दै । आव निं ने 


काद्विखमें दसा मसह के “पव॑त परके उपदेश, (5९ ०५ 


न्ध्व 


प्रथम सोषान 


कपा) में पड़ाहे-“ ममि र वह तुम्ादु द्विया जाएगा; 
जार तुम पाजाओगे, दरवाजा खरटखयाओ शौर वह तुम्हार किण खोर दिय 
जायगा ।'° पर कञिनाईं तो यही है फ ददता कौन दवै १ चाहता कौन है! 
हम सव कहते हँ फ इम ईश्वर को जानते ई । यदि क मनण्य यह सिद्ध 
करने के किष कि ^ इश्वर नहींहे ` एक ब्रुददुभ्रथय लिखतारै तो द्सखरा 
मनुष्य ईश्वर का अस्तित्व प्रमाणित करने के किप ण दृलरा अरन्य लिख 
खता हं । एक मनुभ्य अपनी सारौ उप्र दुश्चर का अस्तित्व सिद्ध करना 
द अपना कतव्य समञ्यतादहं तो दूसरा उस्र मत का खण्डन करना दी 
उचत समञ्चता ह आर इसी कारण वह मनु्प्यो को यही उपदे देता 
फिरतादहकरि दशर हे 1 । दश्वर्‌ कै अस्तित्व का खण्डन या मण्डन 
करने # व्ण पुस्तकं लिखने का क्या प्रयोजन, ईर हो चदिनदो 
सश्र जनताको मत्री क्या? 


इष श्र फे रहने वकते अधिकांश मनुष्य प्राता उञ्ते भ 
भार जल्पान्‌ करते दँ । ईश्वर न्दर कषडा पहनने या खानि 
सहायता देने थोड़े ही नातारै। मनुभ्य काम करने क किए जाता 
हे, सारा दिन वह काम करता टै ओौर पेते कमातः दै, अपना धन 
तरक मं जमा करता भीर वर टता है, (जन करता है मौर सोचाता 
हं । यद सव काम वह दीक एक यन्त्रे सच्चा करवा वै | इन सव 
कामा क। करत समय द्र का केपृ विचार उषे सनम नष भाता। 
ईश्वरे की कोद आवदरमकता उप प्रतीत नर्द होती । टेघा कर्वे करत 
षक दिनि काठ आ पदवता ह भौर पुकारता है" च्छो} उस समय 
वड मनुभ्य कदता हे, ^ ज्ञरा ठरो, सुचि ङ्छ समय शौर चाहि 

मेरा बेट सोहन थोड़ा बडा हो जाय । '”' परन्तु काट कहता 2-"“ चरो 
तुरन्त चो । ” वतत, देप्राह हुजा करता है) चद बेचारा सोहन का 
काप चला । उस ेचरे से टम क्या करट १ उसकी [दण स उप्र कोई 
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चस्तु ही नहीं मिरी जो उमे बतला देती की इश्वर दा सर्वोत्तम पदार्थं हें। 
सम्भवतः वह पूर्वं जन्म म यकर रहा हौ ओर अव सनुम्ययोनि म जन्म 
टकर अधिक भच्छी अवस्थामेधा। 


[3 


पर सारि संसारम तो सोहनके ही पित्त 
ण्से भी रोग हं जिनी कछ जागृति हो चुकी है। कोड विर्पा 
आपड्ती हे, हमारे क्ली प्रियतम की सब्यु हो जाती हे, जिस 
पर हमने अपनी सारी आत्मा समपित करं डा थी, जिसके 
दस सारे ससार को-अपने सणे माहे को मी-टृरा करते थे, जिसके टिण 
हम तरह तरह के घ्रगित कायं करते हुए भी तर्ही हिचकते धे । पर जव 
हमारे उसी प्रियतम का विनाश हो जाता है तव हमं एक जौरदार आधात 
पहुंचता ह । हमारी आत्मा से एक आवाज निकलती हं, ओर पती हेः 
९८ कहो, अब अगे क्याहोगा?ः जित पुत्रको धनी वनानेके टि 
वह व्याक हर किघ्ठी को ठगता धा, यदह तक क्रि स्वयं मीमभूल्ला रह 
जातः धा, वही पुत्र मर जातादहें। तब उस आवात से पिता की ओँ{खं 
खुखती हँ । जिस पत्नी की प्रा के छिए खडा उन्मत्त सड की तरह वह 
हर एक से गडा करता फिरता था, जिसके लिए नय नप्र वख ओर 
अखक्रारौ का आयोजन करने के छि वह धन संचित करता था, वही 
पतनी एक दिन अक्रस्मात मर जाती दहे! तव क्या होता है! कभी 
कभी श्यु का दोरा होता हे ओर उसे कोद आघात नदी मी पदवचता, 
पर ते प्रसग बहुत कम हात हं। 


जव हमारे प्रिय पदां हमारे हाथ से खिसक जाति हें तव 
हम म॑ से अधिकांश तो थही चिद्छा उत द छि “अव क्या 


(य च 

होगा? इन्द्रियों पर यह हमारी केषी घोर भासक्ति है! शापन 
त ५ ् > 

सुना ही दै क्कि डृवता मनुष्य तिनके का सहारा पकड़ता हे । 


~~ न~ = 


= „~ 
सनुभ्य पहं ता तनक का हा पक्डइता ह आर जब वह तिनक्रा उसको 
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ऋक - 


क 
म्रथम्र सापाच 


काम नदींदेता तभी वह -युकारता दहै करि“ जुन्ने कों उवारो। 
तथापि मनष्या को उच्चतम वस्तु की प्रा्षि होने के पूरं अपने पिछले 
र्कम का कडञ! फट अनुभव करना दी पड़तादहै। 


प्र यह भक्ति एक “धध्रमैः' हे । धर्म बहुत से रोगों की चीन 

हं होती । रेखा हौना असम्भव हे । घुटनों की वायत करके खड 
ना, वेठ जाना यतो वहुतसे रोगां केकरने की चीज्ञ दौ सक्रती 
पर धर्मतो केवट धेड से ही मनुष्यों की वस्तु होती हें। 


सेक देशम फौ सकड़ा छदी पत्रे सनुप्यटोते हं जा धार्मिक हो 


¢ 
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सक्ते रह, वाकी खो धार्मिक नर्द गृ 
दी नही; उन्दं इसकी आकाश्चा ही न्ह हं 1 मुख्य बात तो हे 
ग्रा्ि खी जाकांक्षा या खालसा) सामान्यतः इमे इश्वर फे सिवाय 
अन्यं समी वस्तुजा की आक्रक्चा होती हं; क्य।किं हमारे सभी स्वार्था 
छी पूति बाहरी सेषार के द्वारा हो जात्ती हं 1 आर जव हमे इस बाह्य 
ससार के उछ पार की चीज्ञ। की आवरयकता होती दै तभी हस उनकी 
चूतति अन्तःस्थ तत्वसे या टश्वर से करना चाहते दँ । हमारी आवरयकता 
जव्र तक इस भोतिक्र सृष्टि की सङ्कचित सीमा के भीतर की वस्तुओ त 
ही परिमत रहती हे तव तकर दमं इश्वर छी कोद्र जरूरत दी नरह पडती । 
आर जव हम यर्हौकी हर एक चीज से ऊब जाते तभी हमारी दृष्टि अपनी 
आवरयकताअ। की पूति के लिए इस खष्टिके प्ररे दोडी दह । पर जव 
ाव्रदयङृता होगी तभी तो उसी परति दोगी। इसङिएु इस ससार का 
बालक्रीडा से-जितनी जब्दी हो सके-निपर खो । तभी तुह इस ससार के 
उपपःर की वस्तु की आवरयकता प्रतीत होगी ओं 

(खा पदी सीडी ) पर तेन कदम रख स 


(गा जर्‌ वमक ब्रधमर सपान 


€. च = = =. 
धक्का एक वहसूपदहंजो केवर फशन ( दाकरीनी प्रथा) हो 
र 


९ 
ठक्रम सजावट की सामधियो मे जापानी 


न 


गया है! मेरे मित्र की 
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२९. 


प्रेमयोग 


ममटे सम्भवतः यर द्वेन दहै-जतः मुञ्चे भी जापानी गमा रखना 
चःहिष्‌-चाह मुञ्च उक रिष हजार सपण मस ही खयै करने पड़ ! 
इसी तरह मेँ फैशन फे किए धार्मिक वनता ह गौर किती च्च या धर्म 
सम्बदायमें शमिरुहोजातादह। ^“ माक्ति' रेके ल्य नही है। 
. मक्छिका उद्गम तो सच्ची ““ भत्रता `" ( व्याकरुर्ता ) से हौता 
, है । “ जतुरता ” तो तभी कगे जव उलकरे विन! जीना असम्भव हो । 
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हम श्वास्रखेनेके किए हवा की आवदयकता है; ह्म भोजन चारिण; 
५ (<) 


हरे कपड़े चाहिए; इनके विना हम जी नहीं सकते । 


> 
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जघ मनुष्य इस सारम फिसी खीये प्रेम करता ह तत्र कभी कभी 
उसे प्रतीत होता दे किं मानो उससखीके विना वह जी ही नर्द सकता, 
यद्यपि उसर्का यह भावना मिथ्या है । जव पति मरत) है तत्र पत्नी ससक्षती 
दै 8 मे पतिके तेना न जी सकत), पर फिर मी वह जीती ही है । 
किसी वस्तु कीं जआवरयकतता कौ जच यही हं फ डव वस्तु के भभावर्मे 
जीना असम्भव दो जाय । यातो उष वस्तुकी प्राभि दा हम हो 
जाय या उस्क्रे बिना हम मर ही जार । 


जव समय आता है तव हरमे ईश्वर के सम्बन्ध मे एेखा दौ रगता हे; 
अयात संसार के उस पार की करस वस्तु की जरूरत हमें मादस पडती 
है-रेखी वस्तु जो हन समस्त जड़ या भौ तिक दाक्तियो से परे है--उनसे 
ऊपर है --भौर तभी हम ““भक्त'° बनते दँ । जिस समय, मानो जेते क्षणभर 
केष वाद हट जाता है भौर हम उत पार से परम ज्येति की एक 
छक (ाी)पाजति. दै ओर्‌ तवर उस एक क्षणभर फ किष 
हमारी एेदिकं नीच वासना समुद्र मे एक वृद के समान विलीन माम 
पडती है । उस समख हमारे ये छोटे छोटे जीवन कित गिनतीमे दहै) 
एला ही समय भनि पर आत्मा की उन्नति होती हे, आत्मा को ईश्वर 
कामाव खटकता दे, उवे दश्वरपराप्तिके किए ता उक्कण्ठा होती दहे 
बौर भगवान्‌ को पाने के लिप्‌ वह छटपटाने खुगता है । 


३० 


प्रथम सोपान 


शवः पहरी सदी तो यहदहे कि हमं कौनसी वस्तु चाहिए) 

क्या हमे इश्वर चादिण्‌ ? हम वरह प्रश्न अपने तदं प्रति दिन किया कर 
तुम -सृप्तर की सारी पुस्तफ़े पढ़ जाओ; पर यह प्रेम तो वाकराक्ति 
दवारा प्राप्य वस्तु न्दी; तीव बुद्धि या शास्त्रों के अभ्यास द्वारा 
भी पाने की वस्तु नदींहे। जिते ईश्वर की चाह दहै उसी कोम्रेम की 
पराक होगी । उसी के पास भगवान्‌ अपने आपको प्रकट करगे) @ प्रेम 
सवदा पारस्परिक होता है आर अपना प्रभाव प्रेमपात्र पर डारुता द । 
तुम चाहे सक्षत घणा करो ओर यदिमे तम परप्रेम करना आरम्भ 
रदवो शायद भरंभमें तुम मुञ्ने दूर भगाओगे। पर यदिभने तम 
पर सतत प्रेम करदा ही रहूँ तो महीनिया वधे भर मेंतुम सक्च पर्‌ 
धवस्य ही प्रेम करने क्गेगे । यह एक सवैप्रसिद मनेप्र्ञानिक घटना 
है। जिस प्रकार की व्याकुरुता से प्रेमिका स्त्री अपने स्त 
एति का चिन्तन करती हं उसी प्रकारके प्रेमे यदि हम ईश्वरपराि 
केषिप्‌ व्याकुल हो तोहरे दश्वर की प्राति अवश्य होगी । वैसे तो. 
अनेकानेक ग्रन्थो भर शास्व्रोसे हमे कोई शिक्षा नर्द मिरु सकतीं । 
पुस्तर्को को ` रटकर हम तोते बन जते ह । पुस्तको को पदकर कोष 
यथाथ वद्धान्‌ नहा ही सकता । जौ मनुष्य ^“ प्रम का सिकणएक दा 
शब्द्‌ पद्‌ छेता दे वदौ यथाथे में विद्धान्‌ बन जाता हें। अतः दम 
मं सवे प्रथम व्य्रकुरुता आने की जुरूरत हं । प्रतिदिन हम अपने आपं 
से यहीं प्र कर क्या हमें इश्वर को प्राक्त करन की रारुसा है! क्या 


% नायमात्मा प्रवचनेन ठभ्यो 
न मेषथा न बहुना श्रुतेन । 
यमेष वृणुत तेन रभ्य 
स्तस्यैष आस्मा विवृगुते ततुं स्वाम्‌ ॥ 





--ठोपनिषदू १-२-२३ 


म्ेमयोग 


हस इश्वर को पानेके खि व्याकृ? जव हम धर्म की वाति करते 

ओर खासकर जव हम देखा ॐचा जासन ग्रहण करके दूसरों को 
उपदेश देने गते हँ तव हमे अपने तदे यही प्रश्न पूना चाहिए । नै 
कै बार देखता ह्र किसुक्ञ ईशवरकी चाद नही दे; सुञ्ञे रोरी की 
भोजन की. चाह उससे अधिक दें। यदि मक्षे एक टुकडा रोरीन 


2 
(> [^ 


पम ताम पागरु हो जाऊगा । एस हा याद्‌ दर्‌ का आपान न मटे 
क = भ 
तो बहुतर) सभ्य महर पागल हो जायगी । पर स्पष्ट छि उन्द 
€ १ क [०4 + 1 € [3 दे ५८ 
द्श्वर-ग्राह्ति कं ख्पु इसा प्रकारका काख्ा नहा हं । वेश्च के“ उस 


णक सात्र यथार्थं वस्तु ` का उन्हे ज्ञान नहीं है । 


9 


हमारी भाषा मं एक कहावत प्रचलित है ^ मरे तो दाधीचं 
तो माण्डार । ›' सिलारिय को टकर या चाधियों का शिकार करके 
क्या ठभ हो सकता हे? अतः यदि प्रेम करना है तो श्वर 
से प्रेम करो; इन सांसारिक वस्तज की क्या परवाह है} मै स्पष्टवक्ता 
द्र पर बाति आपकी मला कीदही क्रमा] नै जाप से सच्ची 
वातं दी कहना चाहता हँ । मे आपकी चपटी नहीं करना चाहता, 


( 


चापल्य करना भरा काम नर्द । तुम मेरे बच्चों के सच्छा हो| 
ठमघ्र सच्ची बात कहना चाहता दँ । यह संसार रिलट मिथ्या हे । 
संसार के सभी भाचाय इसी नतीजे पर पहुचे हँ । इछ सलार से निकटने 
का मामे इश्वर के अतिरिक्त आर दूसरा नीं है। वं देश्वर ) हमारे 
जीवन का ध्ययहं ! वे मत जा ससार को जीवनका ध्येय बताते द अनथ 
करी हं । ह, इत सलार भर इष जरीर का भी मूल्य हे पर डनकरा मू 

गाणदे । ससार आर रार।र हमारे साध्य (इश्वर) की प्राति के साधन भान्र 
है । ससार हा हमारा साध्य नह। वन जाना चादिए-दुभौग्यवय उनेक 
वार हम संक्षार को साध्य वस्तु भौर ईश्वर को साधना-सामग्री बना 


वदते £ ।;हम देखते है, किं खोग गिजोधर म जाकर कहा करते हे, ८हे 


दर्‌ 


प्रथम सोपान 


इश्वर | सुश्च यह वस्तु देह वस्तुदे; “हे द्वर ! मेरी बीमारी अच्छी कर 


द |° उनको तो चाहिए खद्र्‌ नराग रारार ओर उन्होने सुन रक्खां हक 
स्सा काद्‌ व्पाक्तं एक जगह वडा हं जो उनके इस काम का कर देगा; 
इसारुएु व जत हं ओर उससे प्रधना करत हं 1 धमक पस विचर 


रखन का अपक्षातो नास्तिक होना बेहतर हं । जषा मै बता चुका 
दू» यह ^“ भाक्ते '› सवौच्च आदद ह । मे कद्‌ नदीं सकता कि भविष्य 
म॑कराङ़ावषाम भौ हमं उस भाद (या भक्ति) की प्रक्षि होगी 
या नहा। पर हमतो उस (भाक्त) को अपना सर्वोच आदद वनानां 


[^ भ 


हा चा्हए आर अपनां समस्ते इन्द्रियों को उस सर्वोच्च आ दर की 
लार्‌ हा लक्ष्य करनम र्गा दना चाहिए । इससे यदि हम जपन साध्य 
काप्राहक्तन मादहागातोा कमस कम हम उसके अधिक निकट ता 

च हा जाषएगो | ससार आर इन्द्रियाके द्वारा हा धारं धारं अपना 
छाम करके हमं इश्वर तच्छ पटुचनाहं। 


= 


३. भक्ति के आचाय 


प्रस्यक आत्मा को पूैता की प्राति होगी भौर अन्त मे सभी प्राणी 
उस पूणौवस्था का लाभ करेगे यह बात निश्चित है। हमारी वर्तमान 
अवस्था हमारे पिष्टे कार्यौ ओर विचारों का परिणाम है तथा हमारी 
भविष्य की अवस्था हमारे वर्तमान कार्यौ ओर विचारों पर अवलम्बित 
रहेगी । खा होते हुए भी हमारे श्ि दूसरों से सहायता 
पराप्त करने का मारौ बन्द नही है । दूसरों की सहायता पाने से आत्म- 
शक्तियो का विकास अधिक तेजी से होता हे। य्ह तक कि द्सार में 
अधिकांदा मनुष्यों को दूसरों की सहायता कीं प्रायः अनिवायै रूप दे 
आवश्यकता हुआ करती है अथात्‌ दृसरो कौ सहायता के बिना उनकी 
उन्नति हो ही नर्हीं सकती 1 


जागृत करने वाला प्रभाव बाहर से आता ह। ओर वद हमारी 
अन्तःस्थित गूढ शक्तियो को जगा देता हे । तभी ते हमारी 
उन्नति का श्रीगणेश होता दे, आध्यात्मिक जीवन का आरंभ होता 
हे ओर अन्तमे हम पवित्र ओर पूणं बन जति हे । यह जगनेवार्ट 
शक्तिजो वार से आती हे, वह हमे ुस्तकों से पराप नहीं हो सकती। 

एकं आत्मा दूसरी आत्मा से ह जागृति लाभ कर सकती है ओर किसी 
भन्य वस्तु स नर्द।। हम्‌ जन्म भर पुस्तक का अध्ययन करते रहं भौर 
बहुत बडे उद्धिसारी भले ह दो जार्थे पर अन्त म हम देखे ॐ हमारी 
म्मा की उत्ति कुछ भी नही इ है । यदि किसी मनुष्य का बौदिक 


र ल (>. 


विक।स उच्च श्रणीका हे तो उसकी आत्मिक उन्रति भी उसी त्रिणी की 
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भाक्ते के आचार्यं 


हो यह कोद नियम नहीं ह। वरन इसके विपरीत प्रा्रः हम यही 

देखत हं कि आत्मा की शक्ति का व्य्रय करक हा बुष कीं इतनी अधिक 
[~ 4 

उन्नति हुई हे । 


1 [3 ७ 


बद्ध को उत्रति करनेमेतो हमें पुस्तकासे बहत सहायता प्राप्त 

त्ति हे, पर आत्मा कीं उज्रति करने मं पुस्तकों की सहायता प्रायः नहीं 
कं बरावर ह रहतीदै। भ्र्थोका अध्ययन करते करत कभी कभी 
हम भ्रमवश्न एेसा सोचने लगे हं कि हमारी जाध्यान्िक उन्रति में इस 
अध्ययन से सहायता मिल रही हे, पर जव हम अपना आत्मनिररोक्चण 
करते हें तव पता लगता है छि ग्रथ से ॐव हमारी उुद्धि को सहायता 
मल रहा हे, हमारी जास्मा के नही । यही कारण करि हम लोग 
आाध्यास्मक विषयो पर आश्वयपूणे व्याख्यान तो दे सकते हैँ पर जव 
तदनुसार काय करने का अवरः जता हे तो दम बिल्कृर निकम्मे पाप 
जति ह । जा बाह्य शक्ति हमं जात्मोन्नति के पथ मे भनि ब्ढाती हे 
वह हम पुस्तका दारा नहीं मिट सक्ती, इसी कारण णेसा होता हे । 
मत्माको जागत करने के लिए देसी शक्षित करली दूसरी आत्मा से ही 
)प्त हानो चाष । जिस आत्मा से यह शाक्षेत मिलती ह उसे गुरु या 
आचाय कहते हं अ।र॒ जिस आत्मा को यह शक्ति प्रदान की जाती ह 


वरह रभ्य या चला करहाता ह । 


ॐ) 


इस दाक्ति को प्रदान करने कै रिषि पहे तो यह 
आवस्यक हे फ़ जिल भाव्मा. से यह शक्ति उदन्न होती हे 
उस आस्मा मे उत्त शक्ति को अपने पास. से दूसरे मे 


= 93 (1 (9 [१ न 3 (= 
माना डर देने या पचा देने की योग्थता हा भार्‌ दूसरा 
अआवरयकता ग्रह॒ हं के जसको वह राक्ते दी जाती टे अथात्‌ जस 


् 


भार्म मं दाक्तं रखनी हं वह आत्मा उस शाकेको खेनेके (योग्य) 
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देमयोग 


"पात्र हो । अथौत्‌ योग्य सद्गुरं आरं सद्पात्र रध्य हा। बाज सजाव 
हे ओर खेत अच्छी तरहसे जता इजा दो । आर जत्र दाना. शत 
पूणं हो जाती ह तब धमे की आाश्चयजनक उन्नाति हाता ह। ५८ धमे का 
च्छा अलोकिक दो ओर तदन॒सार श्राताभी हा 1” आर जव दाना 
ष्द्लौक्षिक या असाधारण दोगे तभी अच्युतम आत्मिक उन्नति सम्भव 
है, अन्यथा नर्हा । रेसेदी रोग यथथे गुर ह आर ल हा रग 
यथार्थे शिष्य ह । इसके विपरीत कुछ रोग एसे भी हति हं ज। माना धम 
छा छव विखव्ाड कर॑ते ह । वे सिफे थोड़ा सा बाद्धिक प्रयास तथा कु 
तूहरूपूण शकार्थ। का समाघान करते रहते ह । उनके बारे मेहम 
कह सक्रते है किवे मानो धमेक्षत्र की केवर पाराध पर खड़े द। 
शरन्तु हमे यह ध्यान रखना चाहिए किं उस दशा म भी कुछ न ङछ 
च्छाभ अवडय है--धीरे धीरे समय अआःएगा आर सव कुछ प्राक्त हा 
जाएगा । 


प्रङरृति का यह रहस्यपूणं नियम हें # खेत तेयार होते ही बीज 
= भ न (> 2 4 =. 
{मिलना चादिषु । जयोदी आत्मा को ध्म की आकांक्षा होती हे र्व्योही 


कारिक शक्ति का देने वाका कोद न कोद आना ही चाहिए । “खोज 
छरनेबाखे पतित की खोज करनेवाे उद्धारक से भेट हो ही जाती 
दै ॥ '› जव ग्रहण करने वारी आत्मा की आकषक शक्ति पणे ओर 


सिपक हो जाती है उस समय उस आक्पैण को उपयोग म रनेवारी 
कि आनी दी चादेए 1 


पर मायै मे बड़ी वाधा भी है । आका इस वात की रहती 
ह कि अदीता आरा ( शिष्य ) अपने क्षाणिक आवेश को यथाथै धार्मिक 
हविषाखा समश्चने कुगता है । कद वार हमारे जोवन म ेसी वटनाद पाई 
ज्ञाती है कि जिस व्या$ पर दमारा बहुत प्रम हे वह मर जाता दै, 
उसकी तयु से हमे क्षणभर के रि धका पहंचता है । हम सोचने 


रेदि = 





भक्ते के आचा 


लगते कि यद संसार हमारी उग्वयो मे से खिसकाज सहा दैः 
( क्षणभंगुर हं ) । उस समय दम ससार से क्रिसी उच्चतरं वस्तु कर 
इच्छा करने र्ग जति हें । उस समय हमें धार्मिक होनि की जरूरत 
मालूम पड़ने रगती ह । पर कुछ दिने के बाद्‌ वह तरंग या उमेर) 
निकर जाती दै भर हम जद के तौ पड़े रह जाते हे । हमे अनेकों 
बार इन आवेशोमे धर्म॑ की सच्ची पिपासाकाभ्रम हो जाता) 
पर जवर तक्र दन क्षणिक वेशो मे हमें इस प्रकार का अर्म होता रदेग 
तव तक्र हमारी आत्मा की वह सतत यथार्थं पिपासा जागृत न्दी दोग 
ओर तत्र तक्र हमे '‹ शक्तिदाता  ( गुरु ) प्राघ्ठ नर्द दो सकता 1 


अतः हम जव यह शिकायत करं कि हमे सलय की प्राप्ति नदी हु 
है यद्यपि हम उसकी प्राभ्तिके किए इतने व्याकुल द उस समय 
हमारा प्रथम करतेव्य यद होना चादिए्‌ किं हम आत्मनिरीक्षण करें ओरं 
बारीकी से पता गारे कि क्या हमे वास्तव मे उस ( सलयया धमै) 
की पिपासा है ? करई बार तोयदी दिखेगा कि हम दही उसके 
योग्य नहीं; हमे अभी धमै का आवदयकता दी नहीं है; इममे 
अभी यथाथ आध्यात्मिक पिपासा का भभाव हे । 


५ शक्तिदाता "गुरुके च्एितो भौर भी अधिक कठिनादर्यः 
होती है । रेते अनेकों हेति है जो स्वय तो अक्लान मे 
ङ्व हए रहत दँ पर अपने अन्तःकरण मे अहंकार भरे रहने के कारण्ठ 
अपने को सर्वज्ञ समक्षते है । इतना ही नही, वे दृ्रों का भार अपने कंधे 
पर उठाना चाहते दँ ओर जेत अग्रे के अधा राह दिखाता है उस तरह 
दोनो ही गड्डेमे जा १िरतेदेँ। ससार में रेषो की ही भर्मार दहे) 
सभी को$ गुर होना चाहता दे । प्रत्येक भिखारी लक्ष सुद्रा का दाने 


( 


करना चाहता ह। अतः ये खारा जसा हता क पात्र दहत 
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प्रमयाग 

भ्ण भ ~ न 8 र भ = 
ह वस हाय युरूमभा उप्हास के पात्र ह । त्व प्रक्ष गह ह क 


(~; (~ [3 


। 
गुर की पदिचान हमंकेमे हो! सूये को दिखाने के चि मशाल 


~> 


< 


् 


या दीपक की भावदयक्रता नहीं होती । सूरज को देखने के किष 
हम मोमबत्ती नहीं जलति । सूय का उद्य होति हा उसके उद्य 
हानि का ज्ञान हमं स्वभावतः ही हौ जाता हं। उसी प्रकार जब 
हम सहायता देने के किए किसी जगद्गुरु का नागमन होता हं तव्र 
आत्मा को भपने स्वभावसे ही देषा ज्ञान होने कुगता हं किं उसं सत्य 
का पता खग गया। 


सत्य स्व्-सिद्ध होता दे। उसे सिद्ठ करने के च्िषु किरती 
अन्य प्रमाण कीं घावरयकता नहीं होती। सत्य तो स्वय प्रकाल 
वान्‌ होता है । वह हमारी प्रकृति की अन्तरतम गुहाओं तक को भेद 
देता दै जोर सारी सि चला उती है “यह सत्य हे ।*' 
महान्‌ आचये ही होति द। पर हम तो इनकी अपेक्षा छो 
जाचार्यो से भी सहायता पा सक्ते है ओर जिनके पास से द 
दीक्षा छेना चाहते दै या जिन्दं हम गुरु बनाना चाहते ई उन 
विषध्र्मे खक या उचित राय कायम कर सकने के किए प्या 


अन्तःशक्ति हम मे बहुधा नहीं होती, इसा कारण कुछ कसोरी की 
जरूरत दं । 


५4 


> ॐ प 


जिस प्रकार शिष्यम कछ लक्षणों का रहना भावद्रयक है उसी 
तरह गुर मे भी ङ्ढ रक्षण होने चादिषु । पतिता, यथाश ञान-पिषासा 
ओर उद्योगशीरुता ये लक्षण शिष्यम भवर्य हो । अपवित्र आत्मा कमी 
धासमक नहा ह। सकता ॥ सब स बड़ा आवर्यकता इसी पत्रित्रता की दे 1 
सब प्रकार कौ पवित्रता (नितान्त भावश्यक हे । दूसरी जरूरत इस बात 
कीदेकिशिप्यको ्ान-प्रा्षि की यथाथ पिपासा हो। प्रश्न यदीह कि 
चाहता कान ह: हेम जा चाहु सा मर्ता ह, यही पुराना नियम हे। 
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जो खोज सो पावे । धर्मकी जआक्रक्षा होना बड़ी कठिन बात द । इषे 
हम साधारणतः जितना सर समञ्चते है उतना सररू नहीं है । तिस पर 
हम यह तो भरर ही जति दै करि कथा सुनना या पुस्तके पना धमै 
नहीं हे । धर्म तो एक सतत युद्ध है । स्वथ अपनी प्रकृति का दमन करते 
रहना; जव्र तकर उस पर व्रिजय प्राक्च नहो जाय तव्र तक्र निरन्तर डते 
रहने का नाम धर्मद । यहणएकयादौो दिन, कुछ वप याजन्मों का 
प्रश्न नदीं हे ! इसमे तो सैकड़ों जन्म बीत जाथे तोभी हमे इसके लिए 
तैयार रहना चादिषु । सम्भव है, हमे भपनी प्रकृति पर तुरन्त ही व्रिजय 
मिल जाय; या सम्भव दै सैकड़ों जन्म तक हमें यह विजय प्राक्तन हो; 
पर हमे उसे लिए तैयार रहना भावद्यक है । जे शिष्य इस द्दृ 
श्ारणा के साथ अग्रसर दोता है उसकी सफरुता अवद्यं भावी हे । 


गर में परे तो हम यह देखना चाहिए किवे शाखं के ममको 
जानते हो । सारा संसार बांइवि, वेद, करान आदि आदि ध्म॑-शा्खो 
को पठा करताहे, परये सब्र तौ केवल शब्दसमूह, व्याकरण के नियम- 
सूत्र द्वारा सगित वाक्यरचना, शब्द्‌-रचना ओर शब्दशाख ही हं। 
गे तो धर की सखी नीरस भस्थियो माव्रर्दे। गुरु चाहे किसी मन्थ का 
कारु-निणय कर ठे, पर शब्द तो वस्तुओं की बाहरी आक्रति मात्र हे । 
जो शब्द कीर उलक्चन मं अधिक्र पड़े रहते है ओर अपने मन का 
शब्दौ की शक्तिमेंही दौडायाकरतेर्द वे भावको खो बैठते हें। इसी- 
लिप गुर को धशास्त्रो के ममं को जानना आवश्यक है । शब्दौ का 
जारु तो बडे जग फे समान दे जहो मनुष्य का मन रास्ता भूर 
जाता है ओर बाहर निकरे का मागे नदीं पाता । ^“ शब्द-योजना की 
विभिन्न रीतियौ, सुदर भाषा बोखने की विभिन्न रेरिर्यो, शाखो के 
अभ्रं समञ्चाने के अनेक रूपये सव व्िद्राना के आनदभोाग 


सर्‌ 


घरेमयोग 


श ~ 
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का वस्तुए हं। इनसे किसी को मुक्त नहीं मिरु सकती ® जो 


त ् 


लोग इन सब का प्रयोग करतदँं वे तो अपने पाण्डित्य का प्रदरीनः 


करनेके र्षि ही रेखा करते हं जिससे संसार उनकी स्त॒ति करे ओर्‌ यह 
` जाने क्रिये विद्धान्‌ दँ। तुम देखोगे कि ससार के किसी भी 
महान्‌ आचाय ने शाख के वाक्यों के अनेक अर्थं नहीं करिए । उनः 
रोगों ने शब्दों की खीचातानी का कोड प्रयत्न नहीं किथा! 
उन्होने यह नहीं कहा किं इस शब्द्‌ का अर्थं अयुकदहै ओर इस 
शब्द्‌ तथा उस शब्द्‌ के बीच इस प्रकार का सम्बन्ध दै, 
ससार मं जितने महान्‌ जाचायै हुये हँ उनका चरित्र अध्ययन करो । 
किसी भी आचाय ने इस मारी का अवरुम्बन नहीं किया । तिस पर 
भी इन्दी आचार्यो ने यथाथ रिक्षा दी ओर दूसरे रोगों ने- जिनके पास 
सिखाने को कुछ नहीं था उन्होने-एकर दही चाब्दं को के छया 
भोर उस शब्द की व्युत्पत्ति, उस शव्द का प्रथम उपयोग किन 
मनुष्यो ने किया, वे रोग क्या खाते थे ओर कैसे सोते थै आदि आदि 
विषयों पर तीन तीन जिष्दो। की पोथी रच डारी ! 


मेरे गुरुदेव मुक्षमे एक कथा कदा करते थे । एक बार कछ मनष्य 

एक भाम के बाग मे गए । उनमें से बहुतेरे तो आम के पेडा की पतिर्य 

गिनने, पत्तो के रंग जौँचने, चाखा्भों की मोटा नापने तथा 

उनकी सख्या गिनने इल्यादि मे रगे रषे । उन रोगों ने सव बातों 

कीचिप्पणी भी तैयार कर ली ओर वौ इन भिन्न भिन्न विषयों 

पर षक मनोरंजक बहस भी छिड़ ग ! पर उनमें से एक मनुष्य जो 
%& वाग्वैखरी शब्दक्षरी शाच्रव्याख्यानकौरारं । 
वैदुष्यं विदुषां तद्वद्‌ भुक्तये न तु म॒क्ये ॥ 
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भाक्त के आक्ार्यः 


इन सव से भधिक बुद्धिमान्‌ था इन सों से अरग रहा ओर उसनेः 
अपना सव समय भाम खाने मे ल्गाया। अब बताभो 
दन सवम ज्यादा हीदियार कोन था? अतः पत्ते ओर शाखाभेौ 
क (शानत करना जीर रिप्पणी तयार करना दूसरों के किए छोड 
द्‌ । ईन सव काया का महर अपने उपयुक्त स्थान मे भे ही 
हा, पर इस धाभकक्षत्र म तो इसकी कोद कीमत नहीं है । रेसे कामो, 
स मनुभ्य धाक नहीं वन सक्ते} इन “° पत्ते गिनने वाख 
मतुम्ह भच्छा धामिक दाक्तेसस्पन्न मनुभ्य कदापि नहीं मिल 
सक्रता । मनुभ्य का सर्वोपरि उदेश्य, सर्वैश्रष्ट पराक्रम धर्म हीह 
अ।र यह सवस आसान ह्‌ं। इसमे “° पत्त गिनने' कीं कोड 
आवरयक्ता नहांहं। यदि तुम ईसा दोना चाहते हो तो यहः 
जानना आवर्यक नही हं कि इसामसीह करटौ पेदा हए थे- जरूसेरखमः 
म॒ या बरहम मः; उन्हाने ^“ पवत पर का उपदेश ' ठीक किंस 
तारख का सुनाया था। तुम्हं तो केवरु उस “` पवंत पर के उपदेश? 
के अनुभव करने की जरूरत है । यह उपदेश किस समय दिया गया 
तथा इस विषय में अन्य दो हज्ञार बातें पठने की जरूरत नहीं । वहु. 
सव ता बह्वाना कं जानन्दकंरिगे हं । उन्दं उसे भोगने दो ; ^ तथास्तु 
कह दो ओर आओ ठम जानन्द्‌ से “आम खनेः मे रे रःं। 


5 = (~ ~> => क = 
दूक्षरा आवर्यकता यह ह कं गर नन्पाप हा। इेग्खण्ड म 


सुञ्षसं एक मेत्र पूख्न खगः ‹ क्या गुर्के चारेत्र कीओर हमे दंखना 


चाहए या किं उनके उपदेशाका हां विचार करकं उन्ह ग्रहण कर लेना, 


चाहिए ?› नहीं, देखा ठीक नहीं, यदि कोद मनुभ्य सुश्च गतिशाख, रलायन- 
शाख या कोड अन्य मोतिक विज्ञान सिखाना चाहता हे तत्र तोडउस 
शिक्षक का आचरण चाहे जेसा भी हो वह सुञ्धे इन विषयो की रिक्षा 


= 


(3 ०० (~ ^~ भ न भ 3 =, 
द सकता हे, क्याक्‌ इन वषया क सखान्‌ के ए कव बद्धक ज्रान 
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की ही आवदयकता हे । केवर बुद्धिवेभव द्वारा ह इन विष्यो की शिक्षा 
८२ ् ५ = ~ ल 4 
दी जा सकती हे, क्योकि इन विपर्योमे तो आत्मा कीं ज्ञरासी भी 


~. 


उन्नति हुए विना मनुभ्यमे बुद्धि की महान्‌ शक्ति का उत्पतन होना सम्भव 
हे । पर आध्यात्मिक विक्तान के सम्ब्न्धमे तो आदि से अन्त तक कभी 
मओ यह सम्भव नहीं है कि अपवित्र आत्मा म ध्म की ज्योति का प्रका 
रहे । एेसी अवस्था मे वहं तिखलाेगा दी क्या? वह तो कुछ जानता 
ही नहीं । पवित्रता हीं आध्यात्मिक सल है । ^ पवित्र हदय वरे ही 
न्य द, क्योंकि वे ही दश्वर का दशन करेगे `” । दस एक वाक्य मृ लवर 
धर्मो का निचोड है । यदि त॒म इतना ही सीलला ते भत कार्म जो 
कुछ इस विषय मे कह! गया हे ओर भविष्य कारम ज) कुछ कदहाजा 
सकता है उस सब का ज्ञान तुम प्रा्ठ कर रागि । तम्हं ज्ञार किसी जोर 
दृष्टिपात करने की जरूरत नही, क्यांकि तुम्हे उस एक वाक्यम दी सभी 
आवदइयक वस्त की प्रा्ि दो चुकी | यदि सक्षार के सभी वधै-दाख नष्ट 
दों जाय तो अकेरे इस वाक्य से ही संसार का उद्धार दो सकतादे। 
आरमा के पवित्र हए बिना, इश्वर का दशेन-उस्र परम तत्व की दौकी-कभी 
नहीं मि सकती । इसीकिए धमं की रिक्षा देने वाके गरु में पवित्रता 
=] होना परम आावर्यक हे । 


प्रथम हमे यह देख रेना चाहिए करि वे ( गर ) “क्या करते देँ, 
उनका चरित्र केसा है ओर तदुपरान्त वे ^ क्या कहते है, उनका उपदेश 
क्या दहै, सो सुनना चाहिए । बुद्धि सम्बन्धी विषयों के आचार्य के 
पश्च मे यह बात भावरयक नहीं हे। वहां तो उनके चरित्र की अपेक्षा 
उनके उपदेश से दी हमं अधिक मतर्व रहता दै, पर धार्मिक 
गरु के विषय मे हमें पद दे केना चादिषु किवे कैल है? 
क्या वे पवित्र दे आर यदि वे पवित्र हैँ तभी उनके उपदे 


का मूल्य हं, तभा उन्‌कं उपदंश का अक्षर होगा; क्य(कि गर्‌ तो शैष्य 
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भक्तं कं आचाय 


मं “अपन शाक्ते का सेचार करनवाला "` होता हे । यदि स्वयं गरुम ही 
वह आध्यात्मिक शक्ति नर्द हतो वह शिष्ये किस चीज्ञ का सेचार 
करेगा १ गुरुके मनका एक प्रकारका स्फुरण शिष्यके मन मं प्रविष्ट 
किया जाता ह । उपम। द्वारा देखिए । यदि गर्म पवैचन वाखा पदार्थ 
स्वय गरम हातव्र ता वह ग्मींकी शक्ति दूसरे पदाथ में पहुचा सकेगा, 

न्यथा नहा । यहा ता एक के पास्तसे निकार कर दृसरे मे शक्ति डा 
चन का ग्र ह । केवल हमारी बुद्धिः की वृत्तियो को उत्तेजित करने की 
ता बात ह नहा । काइ यथाथ तथा प्रस्यक्ष वस्तु गुरुके पास से निकल 
कर्‌ राप्य क पास जाती हं । इसी कारण सर्वप्रथम यह आवरयक्र दै 
कि गुरं सचा दे।। 


^ (3 ०, च 
तीसरा ब्रात हं उदर । दमं देखना चाहिए करि गुरु अपना नाम 
कमाने, कीत्ति पाने अधवा अन्य किसीरेतैदी उदेश्य से तो उपदेश 


नहीं दते हं ?-क्या वे केवर तुम्हारे प्रति प्रेम-दिप्यके. मरति खुद्धः प्रेम-के 
कारण ही उपदेश देते हं ? स्योकि केवल प्रेमफे दी माध्यम द्वारा गुरु 
द्वारा िप्य मं आध्यासिक शक्तियो का संचार किया जा सकता ठै । अन्य 
किसी माध्यम द्वारा इन शक्तियों का सेचार नदीं हौ सकता । अर्थ-्र्ि 
या काीर्तै-राम आदि किसी अन्य उदर्य से उपदेश देने पर सचारक 
माध्यम कानाश हीं जाता हे। जतः यह सब प्रेम द्वारा ही होना चाहिए । 
जिघने इश्वर को जान किया ह वही गुरु हो सकता हें । ज्र तुमने यह 
देख लिया क्कि गुरु मे ये भावर्ग्रक वातं वर्तमाने तो किर तम्दे को$ 
डर नदीं । ओर यदि य बति गुरुम नहीहेतो उनसे उपदेश छेनेमे 
कोद भला नहीं । यदि वे सद्धाव का संचार नहीं कर सकते तो कभी न 
कभी उनके दुभौवके ही सेचार होने का रहे) इस बात की साव 
धानी रखनी चादिषु । अतः यह स्वयसिद्ध बात है किं दम किसी भो रेत 
वसे से उपदेश नहीं टे सकते । नरी नारे उपदेश करते दँ, पत्थर 
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उपदेश करते हं, ग्रह काव्याख्कारकगं दष्ट. सठाकहा सकता हपर जसक 
भीतर सदय नहीं हं वह सव्य का उपदेश अणुमात्र भा नहा द्‌ सक्ता) 


नदी नास से उपदेश किसको मिलता है १ उती मानवं आत्मा को 
जिसका जीवन-कमरू सचे गरु के पास से आने बारे प्रकाश द्वारा पहले 
ही विकसित हो चुका हे । जब्र अन्तःकरण खुल चुका हं तो उसे नालो, 
पर्थरो मथवा भन्य वस्त॒ओ। से भी उपदेश प्राक्ठ हो सकता दं । तभी उस 
हन सब चीज; से धार्मिक शिक्षा भिर सकती हे, पर जो हदय खुला नहीं 
दै, वद है उसे तो ने ओर छदुकने वाटे पत्थर जेते होते हं वसेद्‌ 
दिग, अन्यथा नहीं । अधा आदमी अजायव घर भले दी चलखाजात्र 
पर उपे वर्ह जाने से कोद काभ नहीं । पहरे उसकी आंखें खुरनी 
चाहिए ओर तव उसके बाद हा वह कुछ सीख सकेगा । गुर ही धमं 
की ओँ का खोलनेवाटा-दिव्य दृ्टिदेने वाखा है । अतः गुरु के साध 
हमारा सम्बन्ध पूर्वेन ओर वंशज का-पिता-युत्र का-दोता हे । गुर 
घाभिक पूथैन ( धर्मपिता ) ओर चेरा उका धामिक वंशज ( धमैपुत्र ) 
होता हे । स्वाधीनता ओर स्वतेत्रता की बाते चादे जितनी अच्छी खे 
पर विनय, नश्रता, भक्ति, श्रद्धा ओर विश्वास के व्रिना कोद धम नहीं रहं 
सकता । 


[3 > ^ 1 [3 = न 
यह उद्छेखनीय बात हं कि जह गुर ओर िभ्यमे देसा सम्बन्ध 
होता हे वहीं आध्यास्मिक महान्‌ आत्माओं की बृद्धि होती दै। पर जिन 
न ९ 


लोगों ने रेते सम्बन्ध को ताड दिया द उनके रिषि धम॑तो केवर एक 





न 
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भाक्त के आचाय 


षदे ्रहखाव या मनोरजन की वस्त॒ हं । उन सव रार्प्यो ओर धमौवराम्बियों 
स जर्हौ गुर्‌ आर राप्य म यह सम्बन्ध वद्यमान नहादहंव (| आध्या 


~ _ ^, 


स्मिकता प्रायः अज्ञात वस्तु कही जा सकती हे । गुर-शिष्य के बीच उक्त 
माव के विना आध्यास्मिकता कदापि नहीं आसकती; वर्ह प्रथम तो कोद 
देनेवारा-सचार करने वाला ही नदी ह जर दूसरे, कोड ग्रहण करनेवाङा 


भ 


या [जलस्क भजातर्‌ सचार कया जायपस्रामा काइ नहा हः; क्याकवे ता 


सव प्रकार एक दूसरे से स्वत्त्रर्द। वे सिखने किल्पत ? म्रदिवे सीखने 


= च 


अत ह ता असख म वद्या खरादुन जात ह। इस एकर सपय का धम 
¦ हम क्या उसक ख्य एक रुपत्रा खच नहा कर्‌ सकत १ विचारणीय 


[3 


चात है किं इस प्रकार धर्म की प्राति नदीं हो सकती । 
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लाध्यास्मिक गुर के देने से जो ज्ञान आत्मा कौ प्राक्च होता है उससे 
उच्चतर पवित्र वस्तु ओर कुछ नदीं हे 1 दि मनुष्य पूणं योगी हो चुका 


हेतो वह उते अपने आप दी प्रा ता हं। यह ज्ञान पुस्तक 
ह्वार प्राक्त नदीं हो सकता । तुम अपना सिर दुनिया के चारों कोनो म- 

माख्य, आब्पस, कफश्च पवंत्त अथवा गोबी या सहारा की मरुभूमि 
या समुद्र की तटी मं जाकर पटको, षैर विना गुरु भिरं तुम्हें वह ज्ञान 
प्राक्च नदीं हौ सकता । गुर की खोज करो, बालकवत्‌ उनकी सेवा करो, 
उनका प्रसाद्‌ ( भ्रभाव ) अरहण करने के िएु अपना हृदय खोर रली, 
उनम परमात्मा के स्वरूप का दु्दन करो 1 हमारा ध्यान गुर के प्रति 

उन्हे ईश्वर का स्वशरष्ट स्वरूप समक्चकर बना रहै ओर जसे ही उनमें 
हमारी यह ध्यान-शाक्ते एकाग्र होगी व्योंही गुरुके मानव रूपका चित्र 
विरीन हो जायेगा, मानव शरीर का रोप हो जायेगा आर यथाथ दंश्वर 
डा बहौ शेष रह जायेगा । सव्य की ओर जो इस भाक्तेभाव से ओर प्रेम 
से अग्रसर होते द उनके प्रति सल के भगवान्‌ ये परम अद्‌भुत वचन 
बोलते ह~.“ अपने पैरो से जूते अरग कर दो, क्योकि जिस अगह 
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त॒म श्डे हो वह स्थान पवित्र है। जिस स्थान मे उस 
( भगवान्‌ ) का नाम लिया जाता वह स्थान पवत्रहै, तत्र ज्ञो 
मनुप्य उसका नामलेता हें वह किंतन। अधिक पवित्र होगा! ओर 
जिस मनुष्य के पास से आध्यासिक सस्यों की प्राति होती है उसके 
निकट हमे कितनी श्रद्धा जौर भक्ति के साथ पर्हुचना उचित दै । इसी 


भविकं पाथ हम शशक्षा ग्रहण करनादह । इस्म काद सदह नहा के 


एसे गुरु इस ससार भ कम मिते दै, परणेसा भी नदीदहै कि सष्टि 
उनसे बिलङ्कर श्यून्य भी हो। जिप्त क्षण सलार एसे गुरुजों से 
रहित हो जायगा उषी क्षण इस ससार काञअन्त हो जायेगा, यह 
ससार घोर नरक बनकर लड्‌ जयेगा। ये गुर ह 
मानव जीवन के सुढर तथा अनुपम पुष्प है जो संसार को चला 
रहे हँ । उन्दी की क्ति ने समाज के बधनों को सुरक्षित रखा हे । 
इनते परे जौर भी एक घ्रेणी के आशचार्यदै जो ससार के इसामसीह 
(या पैगम्बर ) के समान हैँ | वे सत्र “' गुरओे( के गुर ` होते द“ स्वथ 
भगवान्‌ ° मयुष्यके खूप मं अतिदहं। वे बहत श्रेष्ट होते हें ओर अपने 
स्पशं मात्र या जपनी इच्छा.माच्र से दृष्तो के भीतर धार्मिकता या 
पवित्रता का संचार कर देते हं । ये महान्‌ अधम ओर अत्यन्त चरिच्र- 
हीन मनुभ्यको भी क्षण भरमे स्छ्यरित्र साध बनादेतेदहैं। क्याइस 
श्रकार के भनेक टष्टान्त दमने नही पद्‌ हे जिनसे हमें विदित हभा हे कि वे 
एसे काच किस प्रकार कर दिया करतेथे। मे इन गुर्भो के सम्बन्ध 
मे नहीं कह रहा था।येतो सव गुरुभो के गरु । ये, भगवान्‌ के 
अवतार ह । इन्दी रूपो मं भगवान्‌ ने स्वथं अपने को मनुष्ये क किए 
कट किया हं । इम भगवान्‌ ऊ ददान इनके बिना अन्यथा नहा कर 
सक्ते । हम इनकी पूजा कयि बिना रह नही सकते ओर 
ये ही एसी विमूतिर्यो हं जिनकी पूना हमे अवश्य करनी चादिषु । 


भगवान्‌ कं इन अत्रतारा कांक्षा एव सहायता विना 


€ 3 ^ 


अगवान का ^“ दशन *” किसी मनुभ्य ने नहीं किया हं । हम देश्वरको 
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देख नह। सकत । याद्‌ हम इश्वर को देखने का प्रयत्न करतेदै तैः 
हम इश्वर्‌ क] एक वित ओर भयानक आक्रति बना डालते हँ । एक 
करिस्सा हं कि एक अज्ञानी मनुप्य स भगवान्‌ दिव की धात 
की मूति बनाने के शिष्‌ कहा गया । तत्र उसने क द्विनों नक खटपट 
करने के वाद्‌ एक वानर की प्रतिमा बना डारी! इसी प्रकार जब कभी 
हम भगवान्‌ की मूरसिं बनाने का प्रय्न करते द तव॒ हम उनक्रा एक 
चक्ृत आकरार हौ वना पाते ह; क्योकि जत्र तक हम स्वथ मनुष्य है 
तत्र तक हम भगवान्‌ को मनुभ्य से बदकर ओर कोद वस्तु समञ्ते ही 
नहा । एक समय एेसा अवदय आआयरेगा जव हम भपनी मानव प्रकृति को 
पार करके आगे बढ़ जागयरगे आर उस समप हम ईश्वर को जैसा वह ह 
वेसा ही जान सक्रेग । 


जव तक हम मनुष्य हँ तवर तक तो हमे मनुप्य रूपमे 
ही इश्वर की आराधना, द्ैश्वरकी पूजा करनी होगी । बातें चाहे 
जेसी करो, प्रयत्न चाहे जैसा करो, तुम परमात्मा के मचुष्यके 
अतिरिक्त अन्य किसी रूपम देख ही नहीं सकते । हम चाहे बड़े बडे 
भ्याख्यान दे डा, बड़े तकवादी होजार्दै, ओर यह भी सिद्ध कर दें करि 
ईश्वर सम्बन्धी सारी कथर्‌ बेवज्कूफी की वातं ह, पर साथ ही हसं 
अपनी कुछ साधारण बुद्धि से भ तो काम टेना चाहिए! क्या कभीं 
हमने यह सोचने का यत्न क्रिया दैकरिं हमारी इस विचित्र बरद्धिका 
भाधार क्या हे ? उत्तर मिलता हे--रान्य, कुछ नहीं । इसके बाद जबकभी 
तुम किसी मनुष्य कों ईंश्वर-पूजा के विरुद बडे बडे उुद्धिमानी के 
व्याख्यान फटकारते सुनो तो उसे पकड़कर यह पृछा दश्वरं के सम्बन्ध 
में उसकी कल्पना क्या है। ““ सवंशक्तिमत्ता 2 “^ सव॑ग्यापिता 2 
^ सर्वव्यापी प्रेमः इत्यादि शब्दोच्चार के अतिरिक्त उनका 
वह क्या भथ समक्षता है ? वह कुछ नर्हीं जानता । वहं इन शब्दों के 
भा्वरोकी को कल्पना आपकर सामने नरह का सकता । एक्‌ रास्ता 
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चरुनेवाले थद्‌ निरक्षर मनुभ्य की अपेक्षा वह किसी प्रकार अधिक 
शरेष्ठ नही हे । वह राहगीर मनुष्य स्वथ च्ञान्त है ओर दुनिया की 
शान्ति को भग नहीं करता । उसे कों प्रव्यक्ष अनुभव नहीं है, अतः 
ये दोनों ( यह राहयीर मनुष्य भर॒ वह वुद्धिमान्‌ व्याख्यानदाता ) 
एक भूमिका पर अवस्थित है, दोन एक ही प्रणी के दहं । प्रक्ष अनुभव 
या साक्षात्कार ही धमै है। मोखिक विवाद ओर प्रव्यक्च अनुभव 


" ५ भ न + म 
म महान्‌ अन्तर हे, यह समश्च ठेना चाहिए । भपनी आत्मा मे जो अनु- 


भव हौ वह प्लक्ष भनुभव दै । जव सर्वव्यापी भगवान्‌ काक्या अर्थं 


"ध्ये 0 7 अ त्म द, 6 कट ल च अ न म (4 
हं ˆ मचुभ्य क। आत्मा का कादं कल्पना नहा हं । अपने नेनत्राके सामने 
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चह जो आकार दंखता इह उन्दा आकारां कं साथ हा उसं जआस्माकां 
~ > = = 

कल्पता करना पडता ह । नारे आकाश विस्तृत क्षत्र-समूह, समुद्र या 

“स्सा हा कसा महान्‌ वस्तु का भावना उत करनां पडतीदहं। नहीतो 


चह आर केस तरह इश्वर का वचार करेगा? आर त॒म क्या कर रहे 
हो ? “ सवेग्यापिता „° की बात कर रहे हो ओर सुद्र का 1चन्तन 
कर रहे हो ! क्या समुद दशर दहै? अतः ससार के इस अयथ विवाद 

को दूर करा। हमं साधारण बुद्धं कौ आवरयकता हं । साधारण बुद्ि 
बडी दुर्भ वस्तु हं। ससार म वात्ता क भरमार दहै। हम अपनी वर्व- 
सान प्रकृति क अजुसार मादेत हं जओर हम भगवान्‌ को मनुष्य के दी 
रूप में देखने के स्यि वध्य । यदि'भेते ईश्वर की पूजां कर सकत 
तो वे दैश्वर को एक वड़ा भसा ही समञ्षते | यदि मछली देश्वर की पूजा 


करना चाहती हं ता वह दंश्वरको एक बड़ी मखुली कै आकार का 


3 


समक्षंगो आर इसा तरकार याद्‌ मनुष्य इश्वर की पूजा करना चाहता दै 
तो उसे दैश्वरको मनुष्य रूप मानना पड़ेगा। भौर ये सव केवर 
कल्पनां ही नह। दं । आप जर हम, भेषा ओर मरली हर एक भन्न 
भिन्न पात्रा के स्वरूप ह । च सन पात्र अपने भीतरी आकार के अनुसार 


दी पानी भरने के रए सुद्र म जति ह । मनुष्य मै जो कुछ है उसके 


(4 
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भच्छि के आचाय 


अनुसर लनुप्य स, भक्षे के अनुसार सेमे, मचछ्टी के अनुसार मखछ्टीम 
दना भर जाता हं । इन पार््रोमे पानी के सिवाय ओ।र कोद वस्त नरह 


(= 


द । एसी प्रकार उन सभीर्मे जो ईश्वर है उसके विव्ये सी समसो । 


न मनुप्य ईश्वर को देखता दै त। वह उवे मनुष्य के रूपमे देखता 
हं । उसी प्रकार अपनी अपनी कल्पना के अनुसार अन्य प्राणी भी इश्वर 
क्प जपन अपन रूप क अनुसार्‌ देक्तते हँ । परमेश्वर ढो तुम केवल इसी 
तरह देख सक्त हो । मनुग्यकेहीख्प मे तुम उसकी उपासना कर 
तकत हाः कवा देस सिवाय दूरा कों म्य हेदी नदीं} द। वर्म ङ 
मनुष्यपस्रदह नजा इश्वर क( उपासना मनुम्यके स्पम न्ह करत्-एक्‌ 
सनवरूपध्वार्‌( पु जनका क घमं दी नहीं होता ओर दुसरे “परमहंसः 
(पदुच हर योगी ) जे! मनुप्यता के परे प्च गण दे, जा मन ओर 
रार्‌ ख ॐटगर्हा चुर भर प्रवि क। मयादा केस एर ट गण 
हं । समस्त प्रकृषि उनका जल्मा वन गहं है । उनके न मन हैन खसेर। वे 

शयूयाबुद्र के समन दश्वरकी उपासना इंश्वरकेदही रूपमे कर सकते दै। 
च इश्वर्‌ का पूजा मचुप्यकृ स्प म नर्ह। करते थे। बुसरं सर पर मानव- 
शु हे। भे दुन[ छोर वाले व्यक्ति जेत्त एक समान दीखते देते दी 
भलन्त अद्वानी अ।र अल्युच्च क्तानीमे भी समानता है-ये दौर्ना ही 
किसी की उपासना नरह करते | मट्यन्त अज्ञानी मनुप्य चछा पयत 
विक्रासनदहोनेके कारण हशर की उपासना क जरूरत ही नही माम 
पडती भौर इसकिए वह ईश्वर की पूजा नही करता । भौर जो मनुभ्य 
उच्चतम कोप्राक्षि कर चुके देवे मी ईश्वर की पूजना नदीं 
करत; क्कि वे तो परमात्मा का साक्षासकार कर चुके दँ भौर उनका . 
दैशवरके साथ तदाकारो चुकादै। ईश्वर कभी ईशर की पूजा नी 
करता । इन दो सीमान्त अवस्थार्जो का मध्यवर्ती कोद मनुभ्य यदि 
यह कहे किम मलुप्य-ख्प म ईश्वर की पूजा नद| करता तो उक्षसे 
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तुम सावधान रहो । वह अपनी जिम्मेदारी तिना समज्ञेवृम्े बात करने 

वाखा मनुप्य है । उसका धमे उथके विचार वालों के खिपु ह, केवल 
[8 4 [3 

बौद्धिक व्यर्थं वाद दहे।. 


अतः ईश्वर की मनुप्य के रूप मे उपासना करना नितान्त आवङ्यकः 
े। भर जिन जाति मे रेठे उपास्य “ नानव--ईर `” तै वे धन्य 
द । हसाइयों मे ईसा म्ीह के रूप में एेसे मानव रूपधारी ददर दँ । अतः 
उन्हें ईसा मसह के प्रति द्द्‌ आसक्ति रखनी, चादिषएु । उन्देदंख्‌को 
कमी नदी छोडना चादिए । मनुप्य मं दश्वर का दुन करना यदे ईरवर- 
दक्षन का स्वाभविक्र मार्गं है। दश्वर सम्बन्धी हमारे समस्त विचार 
वहीं एकाम्र हो सकते हँ । दसादयां म सब्रसे बड़ी कमी इस वात की, 
हैकिवे ईसा मपीद के अतिरिक्त ईङवर के धन्य अवतारो के प्रति 
श्रद्धा नर्द रखते । जवे ईसा मसी ईंद्वर के अवतार भरे उसी तरः 
जुद्ध भी रंइवर के अवतार थे तथा भन्य सैकड़ अवतार होगे । 
हख्वर को करी पर सीमावद्द मत करो । इैसादयों को चाहिए कि 
रवर की जो कुछ भक्ति करना वे उचित समक्षं वह वे ईसा मसीह्‌ के प्रति 
करे; यही एक उपासना उनके दिए सम्भव है । इंखवर की पूजा नहीं 
हो सकती; कथेति दखवर तो स्ट मं सवै-व्यापी दै । उनके मानव 
स्वरूप की ही हेम उपासना कर सक्रते है । “ईं मसीह क नाम पर '” 
ईसि लोगो का प्रथना करना बहुत अच्छा दै । अधिक अच्छा हे 
यदि वे ईङवर से प्राथेना करना छोड केवर ईसा मघीह से ही प्रार्थना 
करं । दैद्वर मनुभ्य कौ दुषलता। को समश्चता द । भौर मानव 
जाति का उपकार करने के कि ददवर मनुय बनकर आता । 
श्री्ृ्न भगवान्‌ का वाक्य है करि “जवर जत्र धै का उदास ओौर 
अध की द्धि देती है तत्र तवर म मानव जाति का उद्धार करन आतां 
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भक्ति के आचा 


(५ अक्लानी लोग यह न जान कर कि सष्टि के सवंशक्तिमान्‌ 
अ~ भ 


आर सवव्याणो इरवर म॑ने चह मानव खूप धारण क्रिया हे, मेर भव- 
देखना कते द ओौर साश्रयं करते ड्ध यह कसे सम्भव द] ' + 


(= 


उनका मन भासुरी अक्ञान से आच्छादित रहता है 
इसीलिए वे उस्र मानवस्य ददवरमे सृष्टि के स्वामी दैश्वर का 
द्वन नदी कर पाति । 

दश्वर के महान्‌ अवतार पूजनीय दँ । यही नही, पूजा तो 
केवल उन्दी की हो सकती है । र इनके जन्मदिवस तथा 
महानाधि-दिवस को मे विशेष पूजनीय मानना चादिषु । हदा 
कीपूनाकरनेममे उनङ्गी पूजा ठीक उली तरह करेगा जती कि चे 
स्वथं ईश्वर की पूजा कराना चाहते ये ! उनके जन्मदिवस पर शै दावत 


उड़ान क बदरे प्राथेना अर्‌ उपासना द्वार! उनी पूजा करूगा। 


जव्र हम इन भवतारां का, महान्‌ विभूतिया का चितन करते ह तव 
ये हमारी भात्माओं के भीतर प्रकट होति हँ ओर म अपने समान बना 
देते हं । ठमारी सम्पूणं प्रकृति बदल जाती दह भौर उनके समान हो 
जाती है । पर तुम दैखा सतीह ओर बुद्ध को वायु मे उडुनेवाठे भूत 





% यद्‌ यद्‌। दि धर्मस्य ग्लानिभवति भारत । 

अभ्युत्थानमधमंस्य तदात्याने सजाम्यहम्‌ ॥ 
--गौता ( ४-५) 

+ अव्रजानन्ति मां मूढा मार्ष तनुमाश्रितम्‌ । 

पर्‌ भावमजानन्तो मम भूतमदेश्वरम्‌ ॥ 
~ = गीता («-११) 


ट्‌ 


र, 


प्रसवो 


भर्ते तथा उसी श्रेणी के अन्य अक्तान कल्पत जन्तुम कै समान मत 


समश्च टना! वान्तम्‌ पाप्रम। दक्षा मसह भरतदरु कं साथ नाचने आता दं! 


मने यदह डोंग इसीदरेशामं देखा हे। परमात्माकेये अवतार दूस तरह 
नष्टं अख] रते । किसी भी अवतार के स्पशं साच्र से अनुप्यमे कद 
शङ्र श प्रमाव पडता हे । जत्र इसा मलतीह का स्पश होगा तो मनुष्य 
च्रे सस्र आत्मा परिवर्तित हो जार्येगी ओर वहं मनुप्य बदर्कर दसा 
ससद जैसा हौ बन जायगा। उसका सारा जीवन ाध्यास्मिक बन 
जायसा सौर डस शरीर के रोम रोम से आध्यासिक शक्ति निकलने 
रगेगी । ईस्त सतीह की =ो शक्तियो उनके चमत्कारो मं शोर आरोग्यता- 
प्रदात में दीख एडतीदहँवे यथा्॑मंक्या धीं? ये तो ठुच्छ गबारी 
अवेत्कत, लास्य चलि थ । ओर वे इन्हें करिए विना नहीं रह सकते थे, 
ग्र ष्ि दे स्संस्कृत मन्यो के वीच रहते थे 1 ये चमतकारपूणं कृत्य कँ 
षेये रुष्‌ ¢ यहद खगो के बच । ओर यहूर्दौ लोग उनको रखना नहीं 
चाहते थे ! ओर रेस चमच्कार करिए क्टे। नहींगएु! वृरोप में। ये 
चसत्छार तो यहूदिथौ के पाष्ठ गष जेन्हीने दसा सद्मीह का परिस्याग छया 
बगैर उनके ^" पवेत पर का उपदेश `” यूरोप को गया जिसने इसा मसीद 
क कफनाया । मानव आत्मा ने जा सल था उसक्रा महण किया ओर जो 
भिधा धा उसका षरिव्याग किम्रा । ईसा मसीह की मदान्‌ शि उनके 
च्च त्कार रे, उनके आरोग्प-दानमनर्द। हे । यह तो कोद अक्तानी भीं 
कूर ररूता दै । कद अन्तानी दृतं कों आराम कर सक्ते ईै। 
 लसुर खोग मी दूसरों के रोग को मगा सक्ते । भने भयानक 
क्यालुरी सनुन्या कौ अद्भुत चमत्कार करत देखा हं । एसे खोग मिद्टीसे 


ख्रस्न्छ['पट्ख दन। सख्त 2 । भरन मूख।( म(र आसुरीं मचुप्या को सृत, 


अरकान्‌ ब्रौर भविः की बातं बताते देखा हे । मेने मूर्खो क। केवर एक 
खिरक दारा इच्छा-शाक्ते से वड़े भयानक रेगाको नाराम करते देखा 


~, च €. 


12 ~ ~ ० 
दै ६ सचश्ुच ये शक्य तोदं पर बहुधराय शक्तियों आसुरी शक्तय 
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भक्ति के आचार्य 


॥ 

इश करती हं । इन सिवाय एक दूसरी शाक्ते हे जो दसा मसीद की 
आध्यात्मिक शक्ति टै वह जीवित रदेगी भौर सदा जीवित रहती जाडं हे 
ओर वह है सवश क्तिशाली, सवको अपनाने वाटा प्रेम } चसे द 
उन्हनिं जो सल क्रे शर्ट का उपदेश दिया वे शब्द्‌ भी 
सदा जीवित रहेगे । उनका अपनी एकर नज्ञर सं मनुष्यो को निरोग 
क्र देना कभी विस्मृत दो सकता है, पर “जिन्न 
अतःकरण पवित्रदे वे धन्य दं” यह उनकी उक्त कभी नही भुखाइ 
जा सकती । यह उक्र आज भी अमर हं ; यह शब्द्‌-समृह छा कः 
महान्‌ अक्षयय भाण्डार्‌ है जो उस समय तक खारी नहीं हो सकता जच 
तक मनुन्य कामन कायम रदेणा 1 जव तक दम इश्वर के नाम को 
भून नरह तव तक ये शब्द्‌ प्रचलित ग्हेगे ओर उनक्रा कभी अन्त न 
होगा । शक्ति की इन्हीं बातों को देर्‌ ने सिखात्रा भौर थ. दी सक्तिं 
उनके पाल र्था । उनकी शक्ति पवित्रता कौ शक्ति श्री ओर वही ५ 
यथक्थं शाक । अतः हमं ईसा मसीह की उपासना-उनवे प्राना दते 
समय यह सदा स्मरण रखना चाहिए कि हम किसर वस्तु कीं इच्छा कर 
रहै हं । चमत्कार दिखलाने की उन मुखैतापूणं वस्तुओं को हमर महीं 
चाहते वरन्‌ आत्मा की उन अदूमुव शान्छियां की हम आकांक्षा करते हे 
जो मनुष्य को स्वतेच्र बना देती दँ, उते समग्र १ पर अधिकार प्ट 
क्रादेती हे भोर उये दासत्व की शुखका से घुडौकर इर का वृश्ैन 

करर देती है । 


४. प्रतमा क अविध्यकता 


--------~ 





किकेदो विभाय दहं । एक वेधी मक्ति-जों विधिमयी या अनुघ्- 
= ~ ह [3 [> 

नात्म दोती हे आर दूसरी मुख्या भाक्त या पराभाक्ति। अच्यन्त निन 

श्रणी से रगाकर उतम श्रगी त्क कौ उपासना के सभी ख्पां का 


समव्रेश “~ भक्ति” शब्द में होता हे । दुनिया कै सभी दर्शो गौर सभी 
चौ मे जितनी सी उपासनार्पँ की जाती ह उन सव का नियसन प्रेम 
द्वारा होता है । इन उपासना में बहुत सा आग तो केवट विधियां 
काटहोातादै गौर बहुत सा भाग विधिर्योकानदहोने परभी तरेम नीं 
1 जा सता, असलम वदतो प्रेम से नीची श्रेणी का होता हे । 
तथापि य चि्धेरयौ घावङ्यक दोती द । यक्ते करा यह बाहरी भाग मारमा 
कौ उन्रति के माग म सहायत्तादेने के छिएु नितान्त शावदयक्‌ हं 1 
मनुष्य यदि सोचे कृदकर एकदम उचतम अवस्था पर पर्ैच 
जागा तो उश्षकी ह बड़ा भूख हं । यादे बालक सोत्ति किम एक दिन 
मुद्ध बन जागा तो यह उसका अ्तानहें। मेँ आक्ञा करता हूकि 
आप सदा इस बात का ध्यान रखगे कि धर्मन तो पुस्तकामे दे, 
दोद्धिक सम्मति देने म जर न तकवाद मं ही । तकं-मिद्वान्त, आकष 
वाज्य, शाच्ाज्ञा, धार्मिङ अनुष्टान ये सवर धर्म के सहायक होते ह, षर 


् 


सतर धं तो साक्षात्कार या अपरोक्ष अयुमूति ही ६ ॥ 


५ 


दम सव कहा करते ह ङि ^ द्र हे।" क्या मापने दश्वर 
को दक्षाद यहीवो प्रक्नदे। नापनेकिसी मनुष्वको य्‌ कते 


रे 


(भः प 











प्र्तमा की आवर्यकता 


सना कि “स्वरम एक ईश्वर हे ।"" तो फिर आप उससे पठते हँ कि 
क्या तुमने ईश्वरकोदेला हे नोर यदि वह्‌ कहता देकि हौं मने 
को देखा दै तो आप उसकी हंसी करते हं भौर कहते हं- 
यह दागल दँ । वहृतेरे मनुप्या का धर्मतो किसी सिदध 
का मानन या एक प्रकार की बोदिक सम्मति देने मे 
शरनस हा जाता हं। मने भपने जीवन मं पस धम का उपदेख 
कभ नहा शया । मं इसे धमं नहीं कहता। इस तरह का] धर्मं पालन करने की 
भपक्षा तो नास्तिक दोना अच्छा हे । हम री वौद्धिक सम्मति या मतभेद 
पर धम अवलम्बित नदीं रहता । आप कहते हे क्रि आत्मा दै। क्या 
मापने आत्मा को देखा हे हम सवमें मात्मा है पर उसे हम देख 
नरह पाते यह केसी बात हं १ जापको इस प्रश्च का उत्तर देना दोगा 
जार भात्माको देखन का उपाय निकाटना होगा} यदि 
सा नहा हो सकता तो धर्म॑ की दात करना निरर्थक हे। यदि 
कोड्‌ धमं सच्चा हं तो वह धमं हमें जपने जप नदी ज्मा 
देवर शर सत्य का चद्रोन करा सकने मं समथ होना चाहिए । 
वदि आए द्वार इम किसी धर्मि सूत्र या्िद्धान्त के सम्बन्ध भ सदा 
कड्ते रहं त। दर कमी किसी निणेय पर न पटच स्वेग 1 इसी तरह 

ग सण्देया( से कृढ्ते आवि हं पर नतीजा क्या हुभा ? बृद्धि वहं तकर 
कदा पहुच नही सकती । हम तो द्धि के उस पार जाना दोगा। 
म का प्रमाण तो प्रक्ष भनुमव से ही होता है। दीवार के 
्स्तित्व का प्रमाण तो यही है िउते हम देखते है । यदि हमरे 
नार्यै जर दीवा के अस्तित्व के सम्बन्ध भ युगयुगान्तर तक बहस करं 
ता कभो किसी निणय पर नहीं प्च स्केगे | पर यदि आप 
इदे प्रलय्ष देख ठंगे तो उतना ही वक्त है, । यदि संसार ङेसव मनुव्य 
सापसि कहं फि दीवार नहीं थी तो भापउनका कभी विश्वास नहीं करेगे; 
-क्याक्‌ आाप जानते हं कि भपनें चक्ष॒मां का प्रमाण संसार के सूरो मौर 
रिरदधर्न्तो मरे बदु कर है। 


२ 


क 
प्रमयाग 


घार्मिक्‌ होने के किए सर्वप्रथम आपको पुस्तके फक देनी होंगी + 
पुस्तक जितनी कम पढ़ो उवनी ही तुम्हारी भला हे । एक समय मे 
एक ही काम करो । इस जमाने मे पाश्चात्य देशों म दिमाग म स्थित 
समी चीज्ञो की दिचड़ी करन की प्रवृत्ति हुजा करती दं । समी तरह 
के अपरिपक्त विचार दिमाग मे जाकर चक्र खाते दँ ओर ऊृहराम मचा 
देते हँ । इन विचारो को दिमागमेंडादहोने का ओौर निश्चित, आकार 
म जमने का मेका ही नहीं भिरुता । बहुधा यह एक प्रकार का रोगः 
साहो जाता रै अओौर यदह धमे तो कदापि नह कदा जा सकता । 

इसकं अटवा कदं ङोगा को ान-ततु-खम्बन्धी उत्तेजना की 
जरूरत होती है । उन्दं बतादण छि रमे भूत दज अदस्यरूपमे वर्तसान 
है ओर वे उनक्छो ताक रहे दं; याकि उत्तरीध््व या ओर किसी दूर 

दे के लोग पखों कै सहारे उडते उडते अधवा ओर किसी विचित्र 
खूपसे नारदे ह । उन्द ेसी देखी बातें बताये जिनको सुनकर उनके 
हृदय में सनसनी पेद हो-तव्र वे सेतुष्ट होकर ` पने घर जाणगे। पर 

४ घण्टे बाद पुनः वे नहे उत्तेजना के खि तैयार मिखेगे। इसे द 
कुछ चेम धमे कहते हं । पर यह तो पागर्खनि का रास्ताटे, न कि 
धमं छा । यद्वि भाप इसी राह मे एक शताब्दी तक चर्ठेग तो इस दश 
क्ता आप एक बड पागरखाना वना डाखने | 


परमाव्मा के पस दुबेर रोग नरह परु सक्ते भोर ये स्र 
न 1 श्रे €. ~> देती ॥ ६. {2 +: 
उन्तिचक कहानिया श्रोता को दुवर कर देती ह । अवः; पेसी रीजों को 

(~ 2 4 १ 
जपने पेर की उगारयो से भी स्पशे न करो। इनसे मनुन्य केव 
कमजोर बनवा है, दिमाग में गब पेदा होती, मन दभ्र दो 
जाता है, भाव्मा ऋ नेतिक पतन्‌ हाता है नर नैश्यपूभ सम्म 
( विदुरा ) ही इक्षकण अन्तिम एक हुता है । अःप इम बाव षो 


पद्‌ 














प्रतिमा की आवद्यकतए 
ष्यान मे रखिय्‌ ह घेन वातोमेहे, न सिद्धान्त मे ओर न पुस्तकों 
मे, पर हं प््यक्ष अनुभव में । ध्म लो शिक्चा नहीं है, आचरण ह । 
धमे क। सीखना नहीं दै, धार्मिक ^ होना" है। “ चोरी मत करो 
हस सप्र जानते हं, पर इसपे क्वा? इषे तो यथार्थे उसी ने जाना 
जेसने चीरी नदीं की। ^“ दृखरों कों हानि मत्त पर्हैचाभो '` यह वात 
हर एक को माल्भ दहं पर इससे क्याखाभ ? जिन्होने दृसरों को हानि. 
नही पहुंचा उन्दीं ने दस वाक्य का अनुभव किया! उन्दींने 
इसे जाना आर उस सिद्धान्त पर अपने च्रिका निर्माण करिया। 
खतः हमे धत का अनुभव करना । ओर धमै का यह अनुभव एक 
लम्शौ क्रिवादह। । 


जत्र छग किती उच पय के सम्बन्ध म सुनते दं 
तबवे यही समञ्चने र्ग किवे उपे एकदुम प्राप्त कर रुग । क्षणभर 
सीदे यह्‌ न्ह विचारते कि उसकी प्राक्षि के रिण उन्हं उस्र 
रास्ता तय करना पड़ेगा । वे तो वदद एकदम कूदुकर परख जाना चाहतेः 
हे। खद वद स्थान अव्यन्त उच्च दैतोभीहम वह पहुंच जाना 
चाहते ह । हम यह सोचने के किए कभी नही स्कदे कि हेम मे उतनीः 
च्छि ट वा नदीं । नतीजा यह होदा है फि हम कुछ नही कर पाति । आप 
किसी मनुष्य को जुवरदुस्ती उखाकर उपर नर्द ठक सकते । हम सव को 

कमश्चः प्रयस्न॒ कूरने की अग्वरयकता होती हं । इसीकिषएः धमे का ये 
पहला शाण वै भक्ति, दपालना कीः प्रथम प्रेमी है + 


24“ 


उपासना की ये निम्न अवस्था कोनसी है? इसे, श्रतजाने ऊ 
षूवं म छाप से एक प्रश्च.करगा। शाप सव कहते हँ किं परमेश्वर दै 
भौर चह स्ैव्यापी व्यक्ति दै, परन्तु सवैन्यापिववं के सम्बन्ध में 
जप दपि क्वा कट्पना है । उत्तर देते समय आप केवर भपनी ओँखं भूदं 
ठेते है स्र युक्षे बताते दैः कि वद सवैव्यापी कि तरह छ दै । शव भाप 
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श्रेमयोग 


क्यापति दहं१या तो आप समुद्र का विचार कर रेदं या नीये जाकादम 
काया क्रि मेदान के विस्तार का य टेली ही छु चाज्ञा का जिन 
आपने अपने जीवनम देखाद ।यद्िगेदादीडेतो शाप ससन्यापी 
दैश्वर 2 दाब्दं से कुक नही समश्चते। आपके पास उसका कोई 
अभ नरह । इसी तरह ईश्वर के अन्य गुरणो के सम्बन्धमे मी समद्धिष्‌ । 


साघारणतः सवेशक्तिपान या स्रदर्शी के सम्बन्धं सै हमारी क्या 
कल्पना हुशा करती दै? छ मभी नहीं| अनुमवकरनादीा ध्र हे 
आर जव भाप दृश्वर के विषयमे आप की जो कल्पना ह उसका 
अनुभव करने समध हो जारे तव मे आपको ईश्वर का उपाक 
या पुजारी करटुगा। तव तक्र आएको केवट शव्द फे हिज्जे री मादू 
ह । इससे भधिक ओर कुछ माप नहीं जानते । ओर उस अवस्था मेँ 
पचने के िषु ज्र क हम ईश्वर का अनुभव करं सदे दमे सार 
वस्तुक माग से जाना दोा-टीक उसी तरह जेस करि बच्चे प्रथम साकार 
वस्तुञा का अभ्यसि करके तदुपरान्त कमश: भाव वाच कौ ओर जाते है । 
यदि {प किसी वाककोदो पंच दत बताते हँ तो वह नीं समश्चता। 
पर अदि नाप उपे दश्न चीज्ञं दीजिए ओंरदोदे। चीज पांच बार उठाने 
से दक केष हृष्‌ यद दिला दिए तत्र वह उते रीक्‌ ठीक सम्म रेमा। 
यद्‌ धीरे घीरे चरने तथा दरी का तरीका हे । यह हम सब वते दी 
द । हम उच्नमे चदेवृहद सेसार की सारी पुस्तक का अध्यमन 
श्राह हमने कर लिया दो, पर आभ्यःस्मिकषक्षिवर्मे तो इम सब चच्चे 


<=, 


ही ह! अलुमव कटने की दस शक्ति से धर्मं बनता ह । 


सिद्धान्त, सुत्र, तत्वद्ञान या नेतिक वचनो का क्ञान जा. जाप के 
द्विभाग म दू दृङ्र मरा ह उसे कुट अधिक मतखव नहीं । आप 
काह रि जपन या अनुमव च्ादेये दही मवद> चरो कादं द| 
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श्रतमा क आवद्यकता 


दमने सूत्रो भौर विद्धान्तो का तो अध्ययन किया दै पर अपने जीवनम 

नुभृति या साक्वाच्कार कुछ भी नदौ किया । अव हमें स्वूल य! साकार 
ख्पमे विधि, मन्न, स्तोत्र, सस्कार अर अनुष्ठान द्वारा प्रारम्भ करना 
दोगा । स्थूल विधि हजारो होगी । एकत ही विधि प्रयेकं के लिए 


५ (= 


ना आवद्प्रक नह हं । कर्षको मूर्तिं से सहायता मिलती 


न 


स 


८ 


कर्‌ 
न 
। घोर 
०, +; (५ 4; [भ + ४१ 
किरम मनमदही मूम्ति की कस्पेना करने की आवद्यक्ता 
पडर्व मनसेंही सूर्ति की कल्पनाकरलेने वाटा कहता है, “य 
उच्च श्रेणी काह, केकि मानस पूजा ठीक दै; बाहरी मूर्ति की पूजा 
करना वुतपरस्ती हं, निद्नीय हं; मं उसका विरोध कर्मा |) जब 
मयुभ्य गिज।घर यामंदेरके रूपमे मूर्तिं चनाताह तो वह उसे पवित्र 
समज्ता ह } पर याद वह मूत मनुष्य को आदति हृद तो उस्र वह 
व्रिखुखट घृणित समञ्लता द ! इस तरह मन अएना यहः स्थूरु अभ्यास 
भिद्ध भित्र रूपो द्वारा करेगा ओरक्रम करम से हमं सुक्ष्म का ज्ञान 
प्राक दोगा, सूक्ष्म का भनुभव होगा। फिर मीष्क ही विधि सव के 
(ष [3 ~ 
खिए ठीक नदीं हो सकती । एक विभि मेरे य उपयुक्त हौ सकती द । 


3 ~ 3 ९ ~ ^ „न = 


दरी किसी ओर. के लिए-आदि जादि । समी माग यद्यपि उसी व्येय को 


म ् ठ (. 


। क्रिसरी को बाहरी मुषि की भावर्यकृता दोती 


इ £ 
1 


2५ 2 


1 
पने 


¢ 9 9 
२ 


4 


भ 


पंहुचति दै तथापि वे सभी मागे सव के योस्य नर्द होते । 


< 


स।धारणतः यद पर इन शक गलती जीर करते दँ । मेरा आर्सं 
पके लायक नर्हीहैतो म उसे जञबरदस्ती जापके गले क्यों मर्द? 
शिजौधर बनाने का मेरा नमूनाया स्त्र पाठ करने की मेरी विधि 
अदि जापको ठीक नही चती तो मै उस सम्बन्ध मं आप पर 
बरदस्ती कर्यो कर १ आप दुनिया मे जाईण्‌ जर प्रयेकं भरोध व्यक्ति 
यही कटेगा छि मेरी ही विधि यक है तथा अन्य सव विधिर्यो जासुरी 
ड । सेश्ार म मेरे सिवाय ईश्वर का कोई भौर कृपापात्र पदा ही नौ 


प्य 





~ 
पमयाय 


हा । अतः सभी विधिर्यो अच्छी क्नौर उपयोगी हँ ओर जैसे भिन्न भिन्न 
रकार छी मनुष्य प्रकृवियौ ह ठीक उसी तरह भिन्न भिन्न प्रकार फे धम 
भीरं ।.ओर जितने ही अधिक प्रकार के धम हों उतना ही ससार के 
ए बहतर हं । यादे ससार म बसि प्रकारके धमं हं तोबहत कच्छा 
दे, ओर यद्वि ४०० प्रकारके ध्मदहोगष्ट तो भोर भी शच्छा; क्योकि उस 
अवस्था म धसं पखन्दर करने का अवसर तथा क्षेत्र अधिक रहेगा । अतः 
हमे तो धर्मं तथा धार्मिक दर्प की संख्या बदृने | 
उ्ट प्रसन्न दोना चाहिए, क्योंकि ेसा होने से प्रलेकं मनुण्य 
को किसी न किसी ध्म-पालन का अवसर मिर्ेगा ओर मानव जातिको 
लौर अधिक सहायता मिेगी । इश्वर करे धमं की सख्या य्ह तक 
बड़ कि प्रलक मनुष्य को अपने छिष्-हर क्रिषी के ध्रमै ते अटग-एक 
धर्मं मि जाय । भक्तियोग की यही कल्पना हे । 


खान्तिम भाव यही दहं करि मेरा धमं तम्हारा नहीं दो सकता ओर 
महारा घम मरा नहा हा सकता । यद्यपि ध्येय भार उदेरय एक ही 
हं तथापि हर्‌ एक का माग अपनी अपनी मानसिक प्रचरति क अनुसार अरुग 
अलय हे । ओर यदपि ये मार भिन्न भिन्न ह ताभी सभी माम ठकि होने 
ही चाहष्‌, क्या प्रमा माय उती स्थान को पर्ुचाते दँ! एक ही 
सत्य हो भोर वाकी सद ररूत हा, यदहं सम्भव नहीं । अपना मारी पर्षद्‌ 
करल्नाहः मक्तिकी माषा म ‹ इष्ट "या ‹चुना दुभा मागे 
कटस्मता हे 1 । 


छन्दा ' छ दिवय मे सुनिषु । मप सव ठेर्गो ने शब्दो की 
शक्ति के सम्बन्ध मे सुना हे । ननदी कैसी अदूसृत शक्ति दोती हे । 
धर्मभ्रय बाहविद, ऊरान, वेद दन श्वो की शक्ति से भरे पडे हं । ऊख 
शब्दो का मानव चाति पर अदूसुठ भ्रमाव है । फिर दूसरे आकार भौर 
चिन्ह मी हं । चिन्दोकाभी मनुभ्य के सन प्र बहुत भर पडा द! 


~) 
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प्रतिमा की आकद्यकदा 


धरम क वद वड़े चिन्ह सेह नदीं बना दिर गण ह । हम देते ह ॐ चिन्ह 
॥ + 3 ~ 
विचारो के प्रकट करने के स्वाभाविक तरीके ह 1 हम चन्दो दर्रा दी 


{वचार करत 
1चन्ट्‌ सात्र 


। हमारे षव चव्द्‌ उनके पाके रहने वाछे विचासो के 
। 


०४८ <५४ 


॥ 
[3 [न 


मिच्च भिन्न जात्ति के रोग भिन्न भिद चिन्ह का उपयोग उसका 
नाजनेदही करने खगे है । तिचा या भाव तर रहते हे भोर 
दन चचिन्ठा। का इन भार्यो ओर विचारो ते सम्बन्ध रहता है! ओर्‌ 


जिर तरह भीतरी भाव इन चिन्ह को वाहं प्रकट करते उसी तरह थे 
चन्द मी भीतर उन विचारो चा अर्वो को पैदा कस्त हं । इसल्लिण्‌ 


[3 


नाक्त्क् द्वस लद म इन चन्हा, ख आर्‌ प्राया का वणन ह] 


2 


] 


प्रत्येक धर्मम प्रार्थना ह, प वात ध्यान मं रखनी होगी 
कि आरोग्य या धनके िषु प्राना करना भक्ति नहीं ै-यद सव क्यः 
पुण्य कार्य ह । किषी मातिक लाभ के रिष प्राथैना करना निरा कमं हे। 
उसी तरह स्वग प्राक्षि अथवा अन्य किसी कार्ये के लिए की हुई प्राना 
कभी समक्षना चादिषु । जो इश्वर से प्रेम करना चाहता हे, मक्त दोना 
चाहता दै उ टेली प्राना छेड़ देनी चादिए। जो ज्योतिभेव 
प्रदेशा म प्रवेश म चाहता हे उसे तो इस क्रय-विक्रय,दस ““ वृकानदारौ "° 
घमं क्री गठरी बौधकर अङ्ग धर देनी होगी; तत्पश्चात्‌ उस प्रदेश 
द्वार मं प्रवेश करना चादिएु। देसी वात नर्दीं किजिष वस्तु 
ङिए प्राथना करगे उस नहा पाजा" । तुम प्रयक्‌ चस्तु पा सकते 
) 1 पर यह तो नीच ओर गंवार का-भिखारी का धर्म हुमा। ^ भगा 
किनारे रहकर पानी के लिए छोटा सा कुना खोदे-षह सचमुच मूख 
कादीकमदहै। हीरो की खान म आूर कच के गारिर्यो या टुकडे 


५. 
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गरेपयोम 


र म 


की ताञ्च करना मृच्ता नर्हीतो क्या हं?।'%& कंसा आश्म है 
दशर के पास मगना मी-ओर केवल आरोग्य, भोजन याकपडेका 
इकडा ! जो ईश्वर हीरो की खदान दै उसके पास इन सौसार्कि 
काच के टुकड़ा की मोग । 


यह शरीर तो कभी न कभी मरेगाही तवर इसकी आरोग्यता फ 
किप्‌ पुनः पुनः प्राना करने से क्यालाम १ आरोग्य भौर्‌ धनम रखा 
दीक्यादै? धनी से धनी मनुष्य भी अपने धनके थोडे से ही 
का डपभोग कर सक्रताहं। हम संसार की सभी चीन प्राक्त नही कर 
सकते । ओर यदि दम उप्र नदीं कर सक्तेतो क्या हमें उनकी 
चिन्तामे इवि रहना चादिए ! जब यह शरीरी नाश हौ जायगा 
तों इन वस्तु कौ परवाह केसी ! यदि अच्छी चीजे आरे तो भली 
बातहं!{ आनिदो ! ओर यष्किमरे चीरे जाती ह तो भी भली 
बातदै] जनेदो! जव्रवे आत्तीहँतो भी उन्हं धन्यं है । जव जाती 
दै सै मी धन्यै । इम तो इश्वर का साक्षात्कार करने जा रदे दँ। 
इम उन “ सन्राटाके सन्राट ›' के समश पर्हुचने का प्रयत्न कर रहे 
हे । हम वहे। भिखारीके वेश्मं नरह पहुच सकते । यद्वि हम भिखारी 
केवेसखम बादशाह के द्रवारमे प्रवेश करना चाहेंतो क्याहम प्रवेश्य 
पासकेगे १ कदापि नही । हम भगा दिष्‌ जाने । हमारे इश्वर स्रा 
के साभ्रार दे र हम उनके समक्ष भिखारियों के चिथडं म प्रवेश नी 
कर सकते । इसी प्रकार दृकानदृरों का भी वहं प्रवेश नह| हे 1 वर्ह 
क्रय विक्रय से काम्‌ नहीं चरता ओर जेसा कि बाडविलं मे वर्णन द, 
देख न सराद्न जर वचने वाटा क मदिर से भगा दिया) फिर भी 
कोद ठेसी प्रार्थना करता हे ^ दै ईश्वर ! मै अपनी तच्छ ब्रिनती तञ्च 
तक भजता ह, खच दतर वदृ एक नदं पोशाक दे द; हे इश्वर ! मेरा 
धिर का ददे मिादे। भै कल दो घण्टे आधिक प्रधना करगा 1 


@ उद्रिल्वा जान्दवीतीरे कूं खनति दुम॑ति 
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प्रतेमा की आवर्यकताः 


शपने मानसिक क्षेत्र भं अपने कों इस से कु ऊपर उटाना । 
ईप तरह कौ छाटी छोरी वातो के कि प्राना करने की अवस्था से अपनी 
णवस्था का ङी रम्यो । यदि मनुष्य अपनी मानसिक 
शक्ति कोसी वीरज के लिए प्रार्थना करनेमें ख्णादे तो फिर 
मजुष् जार पञ्युम भन्तर ही क्या रहा? वेपी समस्त इच्छथ का 
णोर स्वग प्रासि की कामना का भी परिलाग करना भः चछा प्रथम 


काय हे । 


स्वगे क्यादे? स्वम यहौके हीन स्थानं क समान --स्ायद 
थोडा कुछ इनसे अधिक अच्छा दोग । यहीं हम कु दुःख भोर कु 
खख मरुतां । वहस्व मे शायद दुःख कुच कमन मिल ओर 
सुख कुक अधिक मिल । पर यह की अपेक्षा वह हमे कान का प्रकार 
ङछ मीं भधिक नर्द मिलेगा । यह तो केवर हमारे खभ कर्मा का फलः 
स्वरूप दोगा । दसा रोग स्वम को अल्पाधेक सुखभोग का स्थान मानते 
हैँ । पैसा स्वरम भका ईर का स्थान कैसे हो सकता है? या स्वगे-प्रासिति 
हमं दंशवर-प्रासि का आनन्द कमे हो सकता है ? 


जतः प्रश्च यहीदहुं किं इन सव कमनाओंका व्याग केसे क्रिया 
जाय ? यदी कामना मनुन्य को टुप्खी वनाती दं । मनुप्य दन्दीं 
कामनाओं सेर्वेधे हुए युलाम हीते हं 1 इन्दी कामनाओं के हाथ की 
कटपुतली वन जति ह ओर खिखानां की तरह इधर से उधर 
एटक देषु जाते हं । जिस शरीर को कोड भी वस्तु चुभे कर सकती 
है एसे शरीर की ही चिन्ता छथि हए हम सद्‌। बेटे रहते हे । इसी 
कारण ठम निरन्तर भय की अवस्था में अपना जविन भ्यरतीत करते 


रहते हं । मने पदा है कि ग्ग को केवर अपने डर के कारण प्रति-दिन 


की (व ^ ^ ल न, ^ „ 
६०-७० मीरु की दौड रूगानी पडती हे । मौला वह दाड़ ही दौड रगाता. 
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जमयोगः 


जाता है जौर तपश्चात्‌ भोड़ा स्ककर कुछ खात है । परन्तु हरमे यह 
जान लेना चादिषु कि हम ष्गसेमीवबुरी स्थिति मेहे। ्णणोतो 
कुं आराम मिलता दह, पर हमें आराम कद? यदि खग को परयत 
तृण मिट जायतो बह सन्तुष्ट हो जाता, पर हम ते सपनी आवश्य 
कतार सद्‌। वदते दौ रहते ह । अपनी आवरयकतामों को चढ़ाने की 
हमारी प्रदृत्ति बहुत दूपितप्रदत्ति हे । हम रेखे चटचिन भौर भधराकृ- 
तिक वन गरु हँ कि दमे किसी मी प्राङ्रतिक वस्तु से सन्तोष नरह होता । 
दम सद्‌ा दूषित चीङ्ञा के पीछे, अस्वाभाविक उक्तजनाओं के पा दोड़ा 
करते दं! हमे खान-पान, ासपात्त की चीज भौर जीवन भी अस्वामा- 
विक चादिए्‌। हम संपरल्नेकेखिषए वायुको मी पदर जहरीली 
बना च्या करने । भोरडरदक्धी वाततो पू्‌ द नही) हमारा 
समस्त जीवन ही अनेको उरो के समूह ऊे अतिरिक्त आर क्या है? 
हरिण ॐ केवल एक ही प्रकार के जीव। छा-वाघ मडवा, इत्यादि का- 
दर रदता दै, पर मनुन्वकोतो लारी चष्टि से डर बना रहा 2, 


व प्रन यह हे क इससे हम अपने को युक्त कैसे कर सकते है । 
उपयोगितावादौ खड़े होकर पुकारते ई, “° ईश्वर ओर पररोक द्धी वर्ति 
मत करो । ट्म इनके विषय में कुछ मादूम नरद । इस सेलारमें ही 
सुख की जिन्दर्ग विताना उचित है । > यदि हन सा कर सकते तो 
मे तो सव से पले यौ करता, पर दुनिया मे जब टेसा करने द तव 
न १ जवर तक तुम प्रकृति कै गुलाम हो तव तकं देखा कर्‌ ही केसे 
सक्ते हो १ तुम जितना द अधिक प्रयत्न करते हो उना दी अधिक 
उलक्षेत जति दो । न माम कितने वषो से तुम कितनी वजर 
कररदे दो, पर हर समय अन्त म यदी देखते हो छि अवस्था उत्तरोत्तर 
उरी होती दख रदी है । दो सो वषै पटे पुरानी दुनिया म मुष्य 
की भावश्रयक तार्थ बहुत थोड़ी थी, पर जेते जेते मनुष्य का ज्ञान यंक. 
गणित्त के जोड़ कै करम से बढ़ता गया वैपर वैसे उसकी आावरयङता 
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भाक्ते के आचार्य 


गुणन कम से वदढ्ती गद । हम सोचते ह क माक्ष पाने पर या स्वश 
जान ल हमारा इच्छा अवद्य पूणे हो जा्दैगी भौर इसी कारण हम स्वगं 
जाने का इच्छा करते हे । पर यह तृष्णा अनन्त है ओर कभी बुञ्चनेवाली 
नर्द। | सदा किसीन किसी वस्तुकी कमी बनीदही रहती हे! यदि 
मनुभ्य खारा इता उसं धन चाहिए । यदि धनी होगया तो उसे 
अन्य चङ चाद, समाज चाहिए ओर उसके वाद्‌ भी कछ ओर 
चाहिए । आराम या शान्ति कभी मिलती ही नही } 


तोद तरग्णाको हम केसे बुज्षा सक्ते हँ? यदि हम स्वै को 
तो हमारी इच्छामो की ओर भी बृद्धि होती है । यदि गरीब 
7 धनी हो जातां हे तो उसकी वासना वृक्ष न्दी होती। धनतो 


अभिमे घृतं छाड़नं क्‌ समान उसकी प्रदीप्त ज्वाखाओं की ब्रद्धि हा करता 
स्वं जाते शं अथं हं अल्याघक धनवान होना ओर तव तो वासना 


द । 
अधिकाधिक वटठ््त हँ! हम ससार फे भिन्न भिन्न धरमग्रथो मं पते 
हे कि स्वरी के देवता मनुरप्यो की तरह क प्रकारके द्वन्द किया करते हं । 


अ 


बहा स्वग मे सदा सज्जन ही वसते हे एेसा नदी । भाखिर यह स्वश जाने 
कीडच्छाभीतो सुखभोग की वासना ही दै । इष च्छा का परि्याग 
करना चाहिए । आप लोगां के किट स्वगो जाने का विचार करना बहु 
हान आर तुच्छ दहं । यह ठीक उसी विचार के सच्शहे किं मे करोडपती 
दाऊगा आर रोगौ पर इकमतं करूंगा । पेते स्वगे तो अनेक रहँ, पर धर्मं 
जर प्रमकेद्रार मं प्रवेश करनेका भधिकार इन स्वगां कै द्वारा आप 
कभी प्राक्त नही कर सकते | 


दण 


म 


५. प्रतिमा के मेद 


संस्कृत भाषामेंदो शब्द्‌ है ^“ प्रतीक भौर “' प्रतिमा ?। 
° प्रतीक ` का अथं दे उस भोर जानाया समीप पडँचना। सभी धर्मा 
मे उपासना की कई श्रेणिर्यो हं । उदाहरणा्थ--इसी देश म बहुत से पसे 
लोग ह जो साधुओ की मूर्तिकी पूजा करते ओौर एसे रोगभीदहं 
जो किसी मूर्ति, आकृति या चिह्न की पूजा करते डँ किरि रेसेमी 
रोग दं जा मनुष्य से उच्तर प्राणियों की पूजा करते द--भौर एेसो की 
संख्या बहुत जोर से बद्‌ रही हे जो परलोकगत आत्माओं के पुजारी है । 
मेने पदादेकिडइक्त तरदके रोग य्ह ८० लखे] फिर ओरभी 
दूसरे रोग हं जा उच्च प्रणी के व्यक्तियो-देवदूत, देवता, इत्यादि-की 
पूजा करते) इन भिन्न भिन्न श्रेणियों में से भक्तियोग क्रिसीका 
तिरस्कार नदी करता । 


वह इन सवर को एक नाम ° प्रतीक › के अन्तत करके प्रतीक-पूजा 
कह कर मानता हे। ये सव ईश्वर की उपासना नहीं कर रहे हें पर 
प्रतीक की-एक एेसी वस्तु कौ जो इश्वर के करीब या समीप है-उपासना 
कररहर्दे। इन सभी चीजाके मागैसेवे इंश्वरकी ओर पह्ठैचनेकी 
खटपट कर रहे हं । पर यह प्रतीक-पूजा हम्‌ मुक्ति भौर स्वातंन्य के पद्‌ 
तक नह्य पर्चा सक्रता। यह ता हम उन खास चीजों को ही दे सकतीं 
हे जिनके लिए हम उनक्री पूजा करते हें । उदाहरणार्थ, यदि को$ अपने 
मरे हए पेना की या मरे हुए मित्रों की पूजा करता हे तों उनघ्े चायदं 
ङछ शक्तियो या कृ संदेश प्राप्त करले । इन पूञ्य वस्तुओं से जो विशेष 


ददे 





ग्रतिमाके भेद 
देन मिलती दे वह वरियाया विशेव ज्ञान कहखातां द। परं हमारा 
न्तिम ४ ति में केवर स्वये भगवान्‌ कीदही पूजासे 


वेदो की व्याख्या करते समय कुछ संस्कृत के पाण्डित यह कहते ह 
कि स्वयं सगुण द्र मी वेदों वरताकं ह, पर यह अथे ठीक नहीं है । 
सयुण इश्वर मतक भले ही मान छखिया जाय, पर प्रतीक नतो सगुण 
दधर्‌ दाताहं आरन निगुण इंश्रर। उनकी पूजा इश्वर के सदश नहीं 
कौ जा सकती। अतः यद्रि लोग देल समञ्षने रगे करिहन भिन्न भिन्न 
प्रतीको की--देवदूरतो, पूर्वजो, या पचिनत्र रूपा ( महात्मा सन्त इलादि ) 
क्या तात्मा की--पूनाद्ररा हम कभी भी युक्ति प्राप्त कर सक 
ता यदहं उनका बड़ी भूल होगी । अधिक से आविक इतना ही संभव हैं 
1 दनक द्वारा वे कुच राक्तिर्यौ प्राप्त करर, पर सक्त तो उन्हें केवल 
ईशर हा कर सकता हं । परन्तु साथ ही साथ इस कारण से इन प्रतीको 
का तिरस्कार भी नहीं करना हे; उनकी पूना का कुछ न कुछ फल तोहोता ही 
है। जो मनुभ्य इस आर उच्च विषय को नदीं समञ्षता वह इन प्रतीको 
च ऊख शक्ते, कु सुख भके ही प्रात करे; पर दुर्ध काट के अनुभव 
ॐ उपरान्त जवर वह सुक्तिलाम करने के रिषि तेयार हो जाएगा तव वह्‌ 


१ 


स्वय हीं इन प्रतीकं क त्याग देणा। 


७ भ 


द्न सव भिन्न भिन्न प्रतीको मंसे सव से अधिक प्रचार प्रलोक- 
गत मत्राकी पूजाकादहे। मिघरोंके रिष व्यक्तिगत प्रेम मानव प्रकृति 
महइतनाद्द्‌ होता हे करि जव हमारे किसी मिच्रकी गव्यु हो जाती हे 
ता हम पुनः एक वार उका दृत करना चाहते ह। हम उसके 
शरारकोखातीसे खगा ङ्त ह । हम यहे भूर जाते हं कि उसकी 
जीवितावस्था मै उनके शरीर मेँ सदा परिवतेन इुआ करता था। 


= ५ ~. = 
भर मरने पर हम समश्नतहं क वह स्था््रीहौ नाता द आर हम 
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अमयाग 


उसे उसी तरद देल सकेगे। यही दौ, यदि मेरामित्रया पुत्रजो 


च, 


जीवन-कालमे द्ष्टथा वह अवमर गयादेतो मे समञ्चता हू कि 
चह वड! सञजन था भोर वह अव मेरे दिष्‌ द्श्वर बन गयाह। 


~ | [3 3 ( ४३ (3 
आरतमे एसे अनेक रोग ्देजो खत रि्ुके शरारं कां जरति 

२. [33 मन अ (~ 
जही चरन्‌ गाड देते दै भौर उख पर एक मन्दिर बना देते हं भौर 


धह छोर. शिञ्यु उस मन्दिरिका देश्वर बन जाता हे। किसी भी देश्च 
दे, वम का यह्‌ बहुत प्रचित सा नियम हं । ओर एस तत्ववत्ताभा 

कौ जी कमीन्हीदहे जो समश्चते हे किं सब धमाका मूर यहां रहा 
डे) यर यद निश्चयदहेकिवे इसे सिद्ध नहींकरस्कते। तो भां दम 
अद स्मरण रखना चादिए कि प्रतीकं कां पूजा हम मोक्षि या खाक्त 
अदन नहीं कर सकती । इसके अलावा इसमे डर ( या जो्िम ) 

ओरी यहत हैः।॥ डर इस बात काहं किप्र्तीक या समीपी अवस्था 
जद्धौ तक क्रिवे हमे भगली सीद म पचाति हं वह। तक्र तो टाक ह, 
यर ९९ ग्रति रात सम्भावना ते। यह हं किम सारी जिदगी इन्हीं 
शत्तीका, से, हय चिपके रहगे । 


फ्रिसी, विष सम्प्रदाय मे जन्म छेनातो बहुत अच्छा हे, पर 
उवी मेः मरना बहुत जुरा हं । अधिक स्पष्ट रीतिसे ओर कटा जाय 
कै किरी सम्प्रदान मे जन्म ङेना भर उसकी शिक्षा महण करना बहुत 
अच्छा द } उसति सद्गुणो का विकास होता हें । पर भधिकांश संख्या 
लेखो की ही होती दैकिजो उसीषछोटे से सम्प्रदाय ने रहते हए दी 
शत्यु को प्राच हो जति दं। नवे उससे बाहर निकरे है ओर न 
उन) उद्रति होती हेः। इन सव प्रतीको की उपासना मे बहुत बड़ा 
ख्य यदी दे \ मनुष्य तो कता हे किये सव माम की सीदिर्या है जिनके 
इरा वह अपने ध्गरेय. कां अवरं ज्ञ रहा है पर जब च ही जाता 
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हता भाम उल उन्डाम चिपके हुए पति हं । यदि को युवक च 
का नटा जाताता चह त 


भव गच्च क संल से जार क्या मतलब ? चच द्वारा उक्षे भव तक को 
उच्चतर वस्तु प्राक्च हो जानी चाहिए थी । उसे अब व॒ढ़पे म उपासना- 


चाव अर प्रताका से. आर उसी तरह की प्रारम्भिक साधनाभो से 
क्या प्रयोजन ? 


“भ्रथपूजा `" इस प्रतीक का एक जवरदस्त बार्क सव से वद्‌ 
कर नमृनादं । प्र्क देराम हम यही पाषुगेकिञथः ने इश्वर का स्थानः 


ररखाह । मर्‌ दशम कछ रेस समस्प्रदाय हं जनका विश्वास हे कि 
द्श्चर अवतार टकर मनुष्य चनता ह» पर इश्वर कां लवतारीं पुरुष चनक्र 


(4 


वदु के अनुसार हं। च्ख्ना चाहए्‌ जार यद्‌ उसके उपदेश वेदौ से 
अलगत हं तां उन उपदेशो को रोग न्ह मानेंगे । ब्धा क आतारेक्त 


अन्य सम्प्रदाय वाख भी जु की पूजा करते दें । पर यदि तम उनसे 
कहा किं यद तुम बुद्धं की पूजा करतेहौ तो उनके उपदर्शो को भी 


(3 


क्या नही मानते ? तो उत्तरं यदी मिलेगा किं उनके उपदेशो मेवेदं को 
स्वीकार नर्ही किया हे। 


ग्रथ-पूजा का भी यदी अथ निकरुता हे । धर्मं के नाम ठे 
केतनी ही मिथ्या बातें उचित हो  सक्रती हैँ । हिन्दुस्तान म यद्वि भ 
किसी नदं बात की शिक्षा देना चह भोर सिफ़ यदी कर किं यह तो 
मै भपने दी अधिकार से जथवा जे म सक समक्षता ह सा बता 


रहाह्ुतोमेरी कोन सुनेगा। पर यदि मँ वेदौ से कुढ ऋचा 


^ € ~ 1 € 

नकालकर्‌ उन्दी का तोड-मरोड़ करू आर उनका अत्यन्त असंभव भथ 
५ ८ = = ४. 

भी निका, उसमे जो कुछ भी सयुक्ति दै उका गला घोर डारै 


2 


2 


£ ; 
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1 
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१ मकि 
भ्रमयाग 


् 


द्रोरं स्वय अपने व्रिचाराकाहा ढौ का तात्प कहकर जाहिर कर 
तो सभी मूल चण्ड केद्युण्डसरे पछि फिरग 1 फिर पे मी मनुष्य 
हेजो किं ज्ञार के साथ एस ईसाई धस क। उपदेश करते ह क साधारण 
देसाई उसे सुनकर घबरा उठता हं; पर व ता यदी कहत हं क्रि 
«५ इसा मसह का यहा मतख्व था 22 | तत्तो समाम्‌ उनक्‌ चारा 
आर एकच्रित दो ज्ञते ह । अतः को भी नडं ब्रात चाद बहव्दामत्रा 
बाद व्रिरः म नही हं तो उस वे नह। साखना चाहत ॥ 
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यह बात तो मानो ज्ञान-ततुभों से सम्बन्ध रखने वाट। ह । कोद 


८ र 


भी नङ शौर अद्‌भुत बात सुनते ही तम चोकं उठते हो या तुम जव 


(4 


कोड नश चीज दषते हो तो चौक पड़ते हो ओर यह मनुप्य की प्रकृति 
^ ^ (१ (व 
द्री है । विचारो के सम्बन्ध में ठेखा मोर भी अधिक होता हं । मन रका 


५७ (१ 
मेदी दोडता ह (मन पुरानी र्कोर का फकार इभा करता ह 2) ॥ 


नये विचारो के ग्रहण करने मे भव्यधिकर प्रयास पड़ता हें, अतः पस नये 
विचार को पुरानी रीकौ कै पास ही छे जाकर रखना पड़ता 

रे से ग्रहृण कर ठेते ह| यह दिकमत 
तो अच्छी है, पर बुरी नीति है । 


विचार तो कीलिए ये सुधारक लोग जिन्ह हम उदार मत के उप- 
= न व्व = ^ ~ न 
देशक कदा करते द केसी ठेर के ठेर असम्बद्॒या क्लः बातौ का समाज 


=, च 


ननं भाज कल प्रचार कर रदे द । दसा विक्ञानियों के मतानुसार ईसा 
मसीद एक भारोग्य देने वारे 1िद्वहस्त वेद्य भे । अध्यात्मवादिरयो के 
मत में वह एक बडे मान्त्रिक भे भोर थियासोकफिस्ट के मत मेवे 
महात्मा थे । ये सब भाव एक ही पुस्तकके वाक्य से निकलते दं। 
त्रदे म एक वाक्य हं कि ^“ केवर सत्‌ का दी भस्तिव्व था । हेः प्यारे 
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प्रतिमा के भेद 


आदिमं जर कछ नर्द ा। ”@ इम वायक ^ सत्‌ `› शब्द्‌ के 
अनेक अधं लगाए जाते हें । परमाणुवादी कहते हँ किं सत्‌ शब्दद्ा 
अ परमाथ ६ भार दृन्डा परमाणुभा से सषि का निर्माण हमा 
धृतिवादी कते दँ कि उस शव्द का अथ प्रकृति हं भोर प्रकृति से 
दौ सव चीजों की उत्पत्ति हुई हे । शून्यवादी ( निहिलिस्ट ) कहते दँ 
किउस शब्द्‌ काथ रै ^ कुछ नहीं? ^ शून्य * ओर शून्य से 
हा सब ऊख वना हे । जास्तक कदते हँ कि उसदाव्द का जथ ८८ इश्वर "” 
एय 


ह अर्‌ अदटतवाद्‌ा कहते ह्‌ उसका अर्थ ह पृण स्रलय। इतनी भिन्नता 
हात हृष्‌ जा सत्र काद्‌ उसी वाक्य को अपना अपना प्रमाण बताते हं । 


2 


2 


° प्रन्धपूजा ” ममभीयेहादोप है, परन्तु साथ ही साथ उसमें 
एक गुण भी हं । उसभ्च मजवूती आती हे । जन जिन सम्प्रदायोंकी 
उुस्तक थी उन्हें छोड़ वाकी सव सम्प्रदायो का रोप होगया । पुस्तक- 
चालाकी हल्या कोड्‌ नर्ही कर सकता-सा प्रतीत होता ह | 

आप लोगों ने पारसियो का नाम सुना दोगा । वे लोग पुराने हंरान 
उशवासी थे ज।र उनकी संख्या एक समय लगभग "एक अरब थीं । अरब- 
वासया ने उन्टं जीता भ।र्‌ आधुनिक पारसी अपने घर ( स्वदेश) में 
ता सखुसल्मान हीदहो गए हं । उन ते मुद्रीभर पारसी अपने अ्थको 

कर अपने सतानेवाखो के पास से भगि ओर उदी ग्रंथ ने उन्हें माज 
तक कायम रखा हं। फिर यहूद्धियो का विचार कीजिए । यदि उनका 
अंथनहोतातो दुनियामे वे कवके घुर गणु होते, पर उनका ग्रथ ही 
उनकी जीवनी-शक्ति को बनाप्‌ र्वा है । उनके ५ तारमूद॒ 2 ने दही उन 
पर घोर अल्याचार होते हए मी उन्हें बनाए रका है । यही #. का 
सबसे बड़ाकाभ दहे । वह ग्रथ ही सभी बातो को एङ निश्चित रूप देकर 





# “ सदेव सोम्येदमग्र आीदेकमेवाद्वितीयम्‌ । “ 
छन्दोग्योपनिषद्‌ &-२-१ 
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प्रयक् ओर सुभीते के आकार में एकत्र रख देता हँ ओर अन्य सब प्रति. 
माभ की अवेक्षा आसानी से उपयोग मे खाया जा सकता हें । . मेकं 
वेदी पर रख दीजिए । सभी उसका दरोन करते ह ओर अच्छी पुस्तक 


द 


को सब रोग पढते हं । 


सुश्च इस वात का भय हे किमे कहीं पक्षपाती न समन्ञा जां । 
पर मेरे मतम तो पुस्तक से खाभ की अपेक्षा हानि ही; जधिक इद्‌ 
ये पुस्तकं दी कै ्मात्मक सिद्धान्तो के लिए उत्तर हे । भिन्न 
भिन्न मत पुस्तकों से निकरते हँ ओर पुस्तकों पर दी दुनिया के धाक 
अल्याचारों ओर कट्टरता की जिम्मेदारी दै । आधुनिक कार मं पुस्तक 
हो सवत्र रोगो को मिथ्यावादी बना रही दें । प्रलयेक देश मे असय 


वादि्यो की जो संख्या फटी इड है उसे देकर तोम अवाक्‌ हो 
जाता द्रं । 


दूरा विचारणीय विषय हे “‹ प्रतिमा, `° या मूर्तयो का उपयोग, 
सलार म सर्वत्र एक न एक रूपम मूर्तिर्यो आप को. मिङगीं दी । कहीं 
ग उस मूलि का आकार मनुष्य का है भार यही सत्र से बिया आधार 
हे । यदिमे किसी सूतिं की पूजा करना चा्हतोर्मे उसकी पद्य, इमा- 
रत या अन्य किसी अकति की अपेक्षा मन॒ष्य की दी आकरतिको 
अधिक पसद्‌ करूगा । एक सम्प्रदाय समक्षता हे कि अमुक रूपमे 
ही मूतिं ठीक तरह कौ हं तो दूसरा समक्ता हे, नदौ वह बुरी हे अथवा 
ठीक नहा हं । इसाद्‌ खाग समञ्षत ह कि जवर इश्वर कवबूतरके रूपम 
लाया तव्र तो ठीक था, पर यदि ईश्वर गाय केख्पमे आतां हे, जेवा 
किर्हिदू खोग मानते ह्‌, तो वह विर गर्त भौर मिथ्या 1क्श्वास हे । 
यहूदी समक्चत द 1ऊ याद्‌ मूत सन्दूक के जाकार की हे, निसकी खाती 
पर दौ दवदत बठ हाः आर उतम एक पुस्तक हा तब तो वह ठीक 
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प्रतिमाकर भद्‌ 


मूतं हं जर्‌ या वहा राति पुरुपयाखीके आकार की होतो उससे 
बड़ी हानि हं । इसा प्रकार सुक्षटमान समञ्षते करि नमाज कर समय यदिः 
५५ काव्रा का काला पत्थर्‌ चट समाद्र कां एक जज्त अपने मनम 
लाने का प्रयत्न कर ओर प्रश्चिम की ओर अपना अह करटं तो बिल्ल 
ठीक हं; पर याद्‌ चचक शकार की भूति वनीहो तो वह बतपरस्ती 
( {4019४ ) हे । यह हे मूर्तिपूजा का दोष। परन्तु फिरभीयेः 
सभी तो आव्रदग्रॐ तीदं माम होती हं। 


पुस्तकों मं हमारा अन्ध विश्वास जितना ही कम दो उतना दी 
हमारे चेष श्रेयस्कर हँ । हमने स्वयं क्या अनुभव क्रिया यदीं सवाल 
है । इसा, जुद्ध या मूसाने जो किया उसने हमें को मतलब नहीं 
जवर तकत किं हम भी अपने किष वही अनुभव न प्राप्त कर। यदि हम 
एक कमरे मे धद हो जार्यै ओर मूसा ने जो खाया उसका विचार किय), 
करं तो उससे दमारीक्षुधातो शांत नदी हौ सकती ओर न मूसा फ 
जो विचारथे उन्दँ ही सोचने से हमारी सक्तिदो सकती है। 
बातों मे मेरे चिचार बिरकुर मौलिक ( स्वतेत्र ) है। कभी कभी तों 


| ह कि मेरे विचार ठीक हं, क्योकि मेरे विचार पुराने 
आचार्या के विवारों स्र मिलते जरते हं, .पर दूसरे समय में यह समञ्चताः 
न विच 


< 
| 
> 
(5 


दन धार्भिक आचार्यौ से बिलकुल स्वतत्र रह कर विचार करो ! 
उनका भाद्र सव प्रकार करो, पर धमं की खोज तो स्वतेत्र होकर 
दौ करो । सुश्च अपने ठिए प्रकाश अपने भप द्रु निक्राठना होगा जसा 
कि उन्होने अपन टिषए खोज निकाला था । उन्हं जिस प्रकाश की प्रक्षि 
इई उससे हमारा संतोष केटरापि नहोगा। आप को स्वयं बाहवबिल 
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श्रेमयोग 


ˆ बनना पड़ेगा, "2 न कि वाहूवरिक का अनुसरण करना होगा । हौ 
केव रास्ते के वीपक के समान, राह प्रदश्षक सादन बड या निशान 
क समान उसका आद्र करना होगा । पुस्तक की सारी उपयोगिता इतनी 
डा ह। पर ये सूतिं तथा अन्य वस्तुषु हैँ बहुत आवरयक । अपने सनको 
एकाम करन के प्रयत्नम्‌, या किती विचार परमनको दृद रने 


(~: 
भ 


कं किएु भी माप देखेंगे कि भपने मनसे मू।त या आक्रति बनानि की 
आावङ्यकता स्वाभाविक रीत्तिसे होती दै। उसके च्रिना काम चल 
नही सशता । 


३ 


दा भकार के मनुष्या कोकरितीं मूर्ति की कमी आवरयकता नहीं 
हाता--एक तो मानव रूपधारी पञ्यु जो कभी का विचार ही नहीं 
करता अर दूसरा पणत्व को प्रष्ठ हुजा ग्यक्तिजा इन सव्र सीहियों 
क पार कर्‌ गयादह। इन दाना छाराके वाचम हम सवका करिप्ा न 
क। बारा या मोतर। मादशं की आवज्यकता है । यह्‌ आदं च।हे किसी 
स्वव मनुभ्य के सूप काटो जथा जीप्रित पुष्प या ल्ली केरूप 
का ॥ यह व्याक्तत्व ओर शरीरो की पूजादै तथा विखकुरु स्वाभा- 
चक ह । हमार) प्रवृत्तिही स्थून रूपदेनेकीडे। यदि हम स्थूल 


(3 


रूप दन वख न देति तो यहां रहतेदी ऊस? हम स्थूल रूप 
धारी आत्मा हँ ओर इसी कारण हम भाज अपने कों यौ इस 
श्वच पर पातदह। स्थूलसूपही ह्म यहा खाया कार चहौ दहमं यही 
स बाहर्‌ (नक्रारगा । ^"विवस्य व्रिषमोषधम्‌" “कण्टकेनैव कण्टकम्‌” । 
इान्दर्य [चषयक पदाथा क। ओर द्ुकने के कारण हमारा मनुष्य-रूप 
इभा दै ओर हम कनेक रिष चाहे जो भी इसके त्रिरु करं, पर 
हम मानवरूप व्यक्तयोकी ही पूजा या उपासना करन के लिए 


-जाभ्य दह । 


५ व्याक्ति कीं उपासना मत करो यदह कहना तो बहत आसान 
वे, पर साधारणतः जा मनुष्यं एसा कहना दहे वहा मुष्य अत्यधिक 
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प्रतिमा के सेद्‌ 


व्यक्तित्व को उपासना करनवाला देखा जाताद। खास खाप पुरुषों 
ओर खि कं प्रति उसकी अलयधिक्र आसाक्ते रहा करतीदहै। उन 
छोगों कीष्त्यु के पश्चात्‌ भौ वह आसाते नही जाती मौर ग्त्युके 
उपरान्त भी वह उनका अनुसरण करना चाहता हं । यही मूर्तिपूजा 
हे। यही मूर्मिषूजा का आदि-कारण अथवा बाज है भौर कारण का 
अस्तित्व रहते हुए वह किसीनक्रिसींरूप मे अवदय प्रकट होगा 
क्या किसी साधारण पुरुष या खीके प्रति भसाक्ते रखने कीं अपंश्चा 
कारस्य या बुद्ध की मूर्तिंक प्रति व्यक्तिगत आसाक्ति रखना कर्हीं भधिक 


(=, < 


(3 भ न्द [4 4 (५ 
भरष्ट नर्हा हें! पाश्चाव्य रोग कहते ह--““ कऋदस्ट दी मूर्तिं के सामने 


शुरने येना बुरी बातदहें "पर वे खोगकरिसीखी के सामने घुने 
टकरकर ^“ तुम्हीं मेरी प्राण हो, मेरे जीवन की ज्योति हो, मेरी ओँखी 
का प्रकाशर हो, मेरी आत्मा हो) आदि सादि कहने मं दोप नहीं मानते! 
यह ते सूर्मिषूना ते मी गद्रवीती वातदहें। उत खी को “मेरी बात्मा' 
५ मेरे प्राण 2 कहना क्या है १ चार द्विनोंके वादये सव्र भाव कार 
दोजतिदहं। यह फेवर इन्द्ियोकी आमक्तिदै, फूलों के ठेर से 
ठका हुभायह स्वाथैकाप्रेम दै या उससे मी गयवरीता छ ओर दै। 


कवि लखाग इसका सुद्र नामकरण केर दत ह अर उस पर गुखाव 


जर च्िडक देते द, परदे असरु वह वदी घृणित प्रेम । क्या 
इसकी अपेश्चा बुद्ध की प्रतिमा या जिनेन्द्र की मति के सामने बुटन 
रेककर यह कहना किं "" तुम्हीं मेरा प्राणद" श्रेष्ट नदीं दहं? से 
तो उसे बदरे इसको सौ बार कर्मा । 

एक प्रकार का प्रतीक भौर दै जिते पाश्वाव्य देशो म नही मानते 
पर उषी रिक्षा हमारे ग्रथ मंदहै । वह हं मनको इंइवर मानकर 
पूजा करना । किघी भी वस्तु को ईदवर मानकर पूजा करना एक सीद 
ही है) उक्तप् परमेङ्वर की ओर मानो एक कृदम बढ़ना उसके कुछ 


य ५. ~ - < अरुन्ध ् (8 
अधिक समीप जाने के समानदहं। यदे काइ सचुष्य ती तारे 
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परेमयोग 


~+ 
त + 


कषमीपके एक अति छोटे तरे को-- ) देना चाहता 
३.५ १ ४ [93 


सक्ति 
सकं समाप कापकवब्डा तारा पहर द खाया जाताद्‌ 


०१४ ॐ, 
4, ~ 


उस ठ 

र जत्र उसका दष्ट उस बडे तारे पर जम जातीं द तब उसको उसके 

द्‌ एक दूसरा तारा दिखाते हं। रेरा करते करते क्रमश्च उसको 
^“ अरुन्धती ›' तक ले जतिदहे। उसी तरह य्‌ [भन्न भन्न प्रतीक ओर्‌ 
प्रतिमा हेरवरं तक पट्चादता हे। बुद्ध आर इसा की उपासना 
नरताक-ष्रूना ह 1 इससे दंखवर की उपासना के समीप पर हं । पर 
बुध कां पूजा याडइंसा की उपासना सै मनुभ्य का उद्धार नहीं हो 
सक्ता । उतता इसके ओर आग-जिस इेरवर ने वु जार इंसाके 
स्प अपनंका प्रकट किया उस इडेदवर तक जाना चाहिण क्याके 
शकरा इङ्वर हा हम मुक्ति दे सकता हे। 


। 4 


ऊ तत्ववत्ता एसा कहते हं कि इनको ही इद्वर मानना चद्दिए 

य ताक नहाहेणय तो स्वयं भगवान्‌ ह, स्वयं ईश्वर द । फिर भी हमें 
इनसे चिदने का कोष कारण नह दं । हम तो इन सव 
भन्न भिन्न प्रतीको को मुकति-मा्गं कँ विभिन्न सोपान या भिन्न भिन्न 
समहय मान सकते हे । पर इन प्रतकिं की उपासना करने मे यदि हम यह. 
समक्ष कं हैम इरवर की उपासनाकर रहं हं ता यह हमारी भूरदहं। यदि 


मयुप्य ‹सा समज्ञता हं कं इसा की उपासना करने से ही अपना उद्दार हौ 
जाएगा तो यह उलकी निरी भूर ह। 


(> € 


यदि कोड मनुप्य किसी मूष्तिक भूताकी या द्टत पुरुषों की 

गी पूजा करता है भर उसी स वह एसा मानदा हं दि 
उसका उ्ार हागाता वह सवथा रमसे ठे। पर तुम पूजांता किकी 
भा वस्तु का-उस वस्तु म इश्वर कों ` देखत इणु-कर सकते हो । मूति 
का भख जा आर उसम इंश्वरका -ददीन करो । तुम केसी वस्तु 


२; 


भ 
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प्रतिमाके भेद 


(3 € 1 [त 
का आरोपण इश्वर पर मतकरो अर्थात्‌ क्रेसी वस्त॒ को ईश्वर मत मान 
तेयो । हौ, चाहे जिस वस्तु के भीतर ईश्वर का आरोपण ८ प्रवेश ) 
अवदय करा सक्ते दही। इसका अर्थं यहे कि जिस आकृति की 


तुम पजा करत ह उसा क भत्र्‌ इश्वर कां सामाबद्ध्‌ मत कर रक्खा, 


प्र उस आदति को तथा अन्य जिश्च किसी भी भाक्ृति की तुम पूजा 
करना चाहो उपे हश्रसे भर दो अथौत्‌ ईश्वरसे पू्ीजानो। इस 
तरह त॒म एक विद्धी में ईश्वर की पूजा कर सकते हो, पर वि्ठी को 
भूर जाओ णर उसमें इश्वर को विराजमान कर खो, तो तुम्हारा यदह 
काय त्रिखकुर ठीक होगा; क्योकि “ उसी इश्वर से सभी वस्तुओं की 
उत्पत्ति है, : वह दशर सभी वस्त॒ओं मे ह । हम एकत चित्र की पूजा 
ईश्वर की तरह कर सकते है, पर ईश्वर को वह चित्र मानकर नहीं। 
मे ईश्वर की भावना करना ठीके, परचित्रको ईश्वर समश्चना 
भृरूदहे। विद्धी के भीतर ईश्वर का सनुभव करना व्रिख्कुर ठीक दे। 


उसमें को भापात्ति नदीं । यहते दशर की यथार्थं पूजाहे। परन्तु 
विह्टीरूपी ईश्वर तो प्रतीक मात्र ह । 


' 


तत्पश्चात्‌ भक्तिमे एक बड़ी बति द “ शब्द्‌ ` --नामरक्तिया 
नाम का प्रभाव । सारा विश्च नाम ओरसरूप वे वना इ । यहयातो 
नाम ओर रूप का संयोग है अथवा केवर नाम ही हे, आर खूप मानसिक 
कल्पना ह । अतः अन्ततो गत्वा, नाम भोर खूप के अर्तिरिक्त आर ऊुछ 
ली है। हम सब कायर्‌ विश्वास हेकिइश्वर का नतोनामष्टन 
रूप! पर ज्योही हम उसके (दशर के ) विषय म सोचते हं तब हम उसे 
नाम ररूप दोना देदेते द। ^ एतत & 2 शान्त जलाशय के 
समान दै भौर विचार उस ^“ चित्त” म तरगके सदश स॒ दै। नाम 
आओर्‌रूप ह इन तरंग कै उश्च के सामान्य तर्कं इद। नाम भोर 
रूप के बिना को$ तरग उठ न्ह सकती । निय एक हा खूपयासदा 
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एफ़ ही रस का चिन्तन नरद करिया जा सकत। । वहु चिन्तन कै पर हे। 
गंदी वह विचार भौर विचार्य वस्तु बन जात। हं व्योदी उसक। नाम 


ध 


॥ 
आर रूप दहानादहौा चाष्ेद्‌ । हम इनका अख्या नह्‌। कर सक्ते 


कद्‌ उस्तक? मल्ला हं कि इश्वर ने शब्दस इस सृष्टिकी 

रचना कहे । संस्कृत के ^“जदध-ब्रह्य'°म वही भाव देजो खाद के 
सम्बन्ध म इसाई मत का सिद्धान्त हं । इस पुरातन भारतीय सिद्धान्त 
का भारताय उपदशक एटेकूजडिया लेगएु भोर वह इस सिद्धान्त दी 
जड जमाई । इस तरह वह। शब्द की भोर उसके साथ अवतार की 
कल्पना प्राताष्टत हुं । देस मावनामं क्रि ईदवर ने समस्त वस्तौ की 
रचना राब्द्‌ स क, गूढ अथं दहे । स्वथ ईश्वर निराकार दहे, अतः रूपा 
क याना दष्टकं विस्तार के वणन करने का यह सुन्दर तरीका है। 
रचना 2 या ^“ उत्पन्न करना 2 के लिए सस्त दाव्द ड ^ सृष्टि” 
जलका अश हं विस्तार | “ इश्वर ने "कुछ नही या" शून्य "से 
सब्र चाजा को बनाया " यह उक्ति कितनी निरर्थक हे! विर्व या ससार 
का चस्तार्‌ इश्वर स दहुजाहं। इश्वर हीं विव या संसार बन जाता हे। 
भार उसा म वह्‌ ससार पुनः वापस समा जाता है ओौर पुनः वहींसे 

= 


बाहर नकरुता ह आर्‌ पुनः उसोम तरिरीन हा जाताहं। सदेवं यही 
क्रम चखा करणा] 


देम दृत ह कमन म क्रिसी वस्तु का विचार (या प्राहुभौव) 
व्रिना नाम भर रूप के नर्द हो सकता । कल्पना करा के तुम्हारा मन 
विकर शान्त हं; उम कोड वरिचार या मावनान 1 हं, तथापि कोद 
विचार मन मडउत्ते ही तुरन्त वद नाम ओर रूप धारण कर खेगा। 
प्रल्ेक विचार काकोई न कों नाम ओर एकन एक सखूपदहभारी 
करता दै । इस तरह सृष्ट या विस्तार वस्तु ही एेसी हे करि उका नाम 
भोर रूपले नित्य सम्बन्ध दहें। इसे दम देखते हं क मनुभ्य जो 
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प्राततमाक भद्‌ 


भी विचार करता हे या कर सक्ता है उलका सम्बन्ध किसी दाव्दु सै 
उसके अगमूप की तरह दोना चाहिए । एेस। होते इए जत तुम्हारा 
शरीर तुम्हारे मानसिक विचार का परिणाम या विकास है-मानो तम्हारा 
विचार हं स्थूल रूप धारण करे बादर आगया दै,-ढीक उती तर 

संसार को भी मन से उत्पन्न हुजाया मनका दी विकास मानना बिरकल 
स्वाभाविक दे । ओर यदि यहसव्यदै किं सेसार एक ही पैमाने प्र 
बनाया गया दे तं 
जानलखोदो सारे 


~ 


गी यदि तुम एक परमाणु की रचना करस इ े यह 
वरिडव की रचना केसे हुई, यह भी समञ्च सकोगे । 


यहं सच ह किं स्वग्रं हमारे शरीरम बहरी दारीरसे स्थर ङ्प वना 

हं भार अतर म विचार से उसका सुक्ष्मतर अदा बना हे ओर दोनों क 
शाख्वत अट्ट अविच्छेय सम्बन्ध है; तत्र जिस समय तम्हारे श्वरीर का 
अन्त हो जायगा उस मय तुम्हारे विचारका भी अन्त हो जापगा। 
आर यह तो त॒म प्रतिदिन देख भी सक्ते हो । उदाहरणार्थ, जव्र किसी 
मनुप्यके दिमाग म कुछ गड़बड़ी हौ जाती हं तो उसके विचारोंसेंमी 
गडवड़ी मच जाती है, क्योकि. दोनों यथार्थं मे एक दी स्थर ओर सूक्ष्म 
अश--दे। जड़ पदाथं भर मनदो वस्तु हंदी नदीं। वायु के उच 
विस्तार मे उसी वायु-तस्व काही घना ( स्थूल) आर पतला (सुक्ष्म) 
रहना पाया जाता हे । जसे जेते ऊँचे जा वेषे वेषे वायुका परिमाण 
पतला अथति सुक्ष्म ओर सूक्त होता जाता है । उसी तरह दारीर को 
भी जानिए । यही से बहौ तत्र सम्पूण एक हीं वस्तु हे । केवर एक्र तह या 
परत पर दूसरी तह या परत स्थृखुतर से सूक्ष्मतरं होती गरईहे। फिर 
शारीर उगखी के नखों के समान हं । जेस हम अपने नखो को काट 

ह भार पुनः वे नख बद्‌ जाते ह उसा तरह हमार सुक्ष्म वेचारास 
ही एक के बाद दसरा शरीर उत्पन्न हुभा कर्ता है । जो वस्तु जितनी हीं 
अधिक सृक्ष्म होती है वह उतनी दी अधिक्‌ स्थायी होती दे भौर यही 
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इम सद्‌ा देखते हे | इसी प्रकार वहं जितर्न 
ही कम स्थायी होती है । 

इस प्रकार हम दत्ते द कि वही एक प्रकट होने वारी शा जिसे 
इम भाव या ^“ विचार ` कहते हँ उक्ती की स्थूक अवस्था ^ रूप ह 
जार उलो क! सूक्ष्म अवस्था “नाम! दं । पर ये तीनोंदी एक है, 
एक भी हं अर त्रिपुरी भी दै-उसी एक वस्तु के भस्तित्व की तीन 
अवस्थाद्‌ हं । सृक््मतम, घनीभूत, भौर भत्यन्त घर्नाभत । जह एक 
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र ५ 
रहता हं व्ही भ।र्‌ अन्ध्रदोने मौ देति दँ । जहा नामहै वहीँ रूप 
ओर भाक मी दहे । यदि रृष्टि ओर शरीर एक ही नियमसे बने 
तो य्ह सिद्ध होता दंङिसष्टिमे भी ये तीनों अवस्था या मेद रूप 


[3 ् 


नाम ओर भाव--हानं चा्हएु | भावतो सष्टिका सरुक्ष्मतम अश, 


यथाथ प्रेरक शक्षिजे इश्वर कदाता है, वह दहै । हमारे शरीर के पिनो 
“भावं ' हं वह “ त्ना ” कहातः दं ओर सृष्टिके पीछिजो ^भाव' है 
वह ^“ इश्वर ” कदाता दै । तदुपरान्त नाम ाताहै। ओर सब से 
भन्तं म॒ रूप। इसं हम देखते शोर स्पशं करस है 1 
उदाहरणाथे, तम॒ एक अमुक मनप्य हो, इस विंश्वसष्टि म 
के, एक छट सृष्टि मं के. एक छोटे शरीर ही जिसका एक 
भ्रकार का शाङार्‌ ह, र उसके पठि एक नाम श्रीमान्‌ «कया 
श्रीमती “ग "' हं भोर उसके पीछे एक «^ निचार: या ^ भाव? 
दे, उसी तरह यह समस्त वविरवसृषटि है जो उससे अनन्त गनी बड़ी हे। 
उसका भां नाम ह, जस नाम से ही इस समस्त बाहरी ससार का विकास 
या विस्तार हुभादं। वह नान है “शब्द्‌ › ओर उत्क पछि 
ईश्वर, सामुदायिक सतरैव्यापी भाव, सांख्य मतानुसार ^“ महत्‌ "* 
या सबेन्याप। चच्छाक्त अधबा ज्ञान । वह नाम क्याहै? वह कौनसा 
नाम हे! उशका कह नान त। हाना ही चाहिए । सारा सप्तार सम 
धमङ्ृति राला दे + 
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लाधुनिक वित्तान निश्चयपूतैक यह सिद्ध करता 


उसी वस्तु से वना हे जिससे समगर विद्व । यदि हम मिद्ध के एक ठे 
को जान ग्‌ तो सम्पूण व्रि या वरह्याण्ड को जान गष । यदि मेँ इस 
मेज को पूरा पूरा हर एक पह से जान गया तौ ने समस्त व्रह्माण्ड को 
जान लिया । मनुष्य इस वरह्याण्ड का प्रतिनिधि रूप या प्रतिवि्व रूप 
दं । सुप्य स्वथ ही ब्रह्माण्ड का एक छोटा स्वरूप है । सनुष्य म हम 
देखते हं रूप हं, उसके पे नाम है ओर उसके पीठे भाव अर्थात्‌ 
मननकारी व्यक्ति है। अतः ब्रह्माण्ड भी ठकि इसी टच पर होना 
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चाप्‌ |. 
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५ न भ 0 ^ ( 
प्रश्न अत्र यह दहं फ़िवहनामकौनसा दे? हिन्द्र मतके नुसार वह 
नाम याशव्द्‌ “ॐ” हें । पुराने मिश्रवासी भी यही मानते धरे । « जिते 
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र ६ 
धरा करने के ठिषए मन व्रह्मचथं साधता हं '“ वह ›' क्या हे यह तुम 
सक्षेप म कटगा--^ वह 2१ हुं ॐ १ [> ही “स्वयं नद हे, ४ यर्हा 
पुराणश्पुरूष '” हे, जो इत ८ ॐ? के रहस्य को जानता ठै वह मनोवांछित 


वस्तु पाता है | + 





® यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति 
= 
तत्ते पदं संग्रहेण व्रवम्योमेचेतत्‌ । 
भ 49 


-- कठोपनिषद्‌ | 


+ एतद्धये वाक्षरं व्रह्म एतद्धयेवक्षरं परम्‌ । 
एतद्धयेवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्‌ ॥ 
-- कठोपनिषद्‌ । 
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यह ^“ ॐ ›* हौ सम्पूणं ब्रह्याण्ड या दर का नाद | यह ॐ 
ही बाह्य स्ट ओर ईश्वर दोनो का सूचक दे। पर अव्र हम सष्टि 
को उसके अंशरूप मे रे सकते दे-भिन्न भिन्न दन्द्यं उघे जैसा अनुभवं 
करती है अथौत्‌ स्पशे, रूप, रत ओर अन्य रीतियों चे मी विचार कर 
सक्ते दँ! हर हाटतमं हम इस रखृष्टि को भिन्न भिन्न दष्टि से करोडा 
खष्टियो म विभक्त कर सकते हँ ओौर प्रयेक भाग स्वथ हौ सम्पूणं सष्टि 
होगा आर प्रल्येकके नाम रूप्‌ रहेगे तथा इनके पछि साव भी रहेगा । 
हर एक के पीछे रहने वारे यदी माव सिन्न भिन्न प्रतीक ह| प्रलयेक 
कानामदहं। इन बहृतसे नामया शब्दांका व्यवहार भक्तियोग 
होता हे। इन नामों में प्रायः भपरिमित शक्ति है । इनक जपने से ही 
हमे मनोवांछित फर की प्राचि हो सकती हम पूण सिद्धि प्रष्ठ कर 
सकते हँ । पर दो बातों की आवश्यकता है । कठोपनिषद्‌ का वाक्य 
हे ^“ आश्रयो वक्ता कुशलोऽस्य रव्या `” ( अलोकिक गुर ओर वैसा हा 
दिष्य हो )। यह नाम रेते ्यक्ति से मिना चाहिए जिसने यथार्थं उत्तरा. 
धिकार अथात्‌ परम्परा से उपे प्राप्त किया हो । आध्यात्मिक शक्ति का 
सखतरात अच्यन्त पुरातन कार से उस शक्तिके साथ गरुसेशिष्य के पास 
परस्परा स बहता जाया हं। जिसके पास से इस शब्द्‌ का प्राति होती 
हं वद ““ गुरु भर लिङो यह शब्द दिया जाता है वह “भषिप्य 

कात हं । नेयमित सूप से जव शब्द की प्राति हो चुकी ओर जहौ 
उस शब्द्‌ या नामका बारम्बार अभ्यास मी हो चुका तव समश्च रो 
की भक्तियोग मं बहुत प्रगति की जाचुकी। उस नामके जपसे 
ही भक्ति की उच्लतम अवस्था सी प्राक्तहो जायगी} ^ तेरे अनन्त 
नाम । उनके क्याअरथं हसो त्‌ ही समक्षतादै, थे सत्र नाम 
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ग्रतिमाकेभेद 


तरेहीहं र इनम से प्रध्येक मे तेर शक्ति हैः । इन नामों ॐ 
जप के किषएुन्‌ कोद विद्योष काट चाहिए न कोर विदोषं स्थान । स्स 
कार ओर सभी स्थान पवित्र हदं। “तू इतना सुलभ हे, त्‌ 
हृतना द्रे दहं। से कितना अभागाद्र करि तेरे प्रति युञ्चमं प्रेर 
नहींदहं। ` ® 





® नाम्नामकारि बहुधा निजसवेशक्तिः 
तच्रापिता नियमितः स्मरणे न कालः। 
एतादृशी तव कृपा भगवन्‌ ममापि 


ददैवमीदशमि हाजनि नानुरागः ॥ = --श्रक्ृष्ण चैतन्य 


६ इष्ट 


गत अभ्यायमे इष्ट के सम्बन्धे कदा गथा है । उल इष्ट 
-सडान्त का भाप रोग ध्यान देकर सुनिष्‌, क्योकि इसे टीकः ठीक समश्च 
रन पर हम टुनिय। के सभौ भिन्न भिन्न धर्मो को समञ्च सकते ह 
इट रन्द्‌ इष्‌ धातुसवबनादं। इष्‌ का अथं है इच्छा करना, पसंद 
करना? चुनना । सभी धम, समी सम्प्रदायो का आदर तथा मानव 
जाव का भादर एक दी हं आर वह है सुक्तिछाभ तथा खो की 
वातत । जहा कह¡ धमे देखो वरदौ यही पाञञेगि किं इसी आदृ को 
एक न पए्करूपम छेकर कायंहो रहा हे। यद्यपि घम की निचली 
श्या म यद जाद उतने स्पष्ट रूप से प्रकाशित नदीं किया जाता, 
पर स्पष्ट हा अथवा अस्पष्ट, यदी एक ध्येय है जिसकी ओर हम सव 
अथ्रसर हो रहं ह । 


६ । ^ 
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हम दुःखो से, प्रति दिन की आपत्ति इलयादि से दूना चाहते 
है ओर सक्ति पाने के ट्ष्‌ भौतिक, मानसिक ओर आध्यात्मिक मुक्ति 
स 


खाभ कं छष्‌ छटपरा रहे दं । संसार इसी सव भावना को टकर 
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ता 0 ह अहा तक पचने ॐ 
मागे चदे भले ही भिन्न भित्रहों।ये मार मारी प्रकृति की विरोष- 


ताजा क शनुपार गनाश्त क्रिये जति हे । एक मनुष्य कां प्रक्रत 


हाता ह» दला ईलाद्‌ । षुनः उती परति में भौर मी अनेक प्रभेद 
हो सकते हे । भक्ति के विषय मे जिका विशेष सम्बन्ध हे उस परेम 


का द्‌ उदाहरणा खज्‌ । एक्‌ मनुष्य की भकरति म बच्चे के छि 
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1 
माता, ङ्स म पिता तथाक्रिसी मे मित्रों के रिष । इसी प्रकार के 
भपने दंश के लपु प्रम करता दं । पर कुछ थोडे सेही लोगो का प्रेमं 
विशा जनसञुदाय या मनुप्य-मात्र के प्रति इजा करता हे । एसे लोगो 
की सख्या यद्यपि बहुत कम होती दै तथापि हर एक व्यक्ति दस 
प्रम की बात तो जरूर दी करता है, मानो यही उसके जीवन -का 
मागदुरक ओर प्रेरक शक्ति हं । 


दस प्रकारके प्रेम का अनुभव कुछ सन्तों ने किया है। मानव 
समाजमे से कुछ मदान्‌ आत्मां को ही इस सा्यैजनिक या सर्वदर्शी 
भरम का अनुभव इभा करतः है ओर हमें यही आशा रखनीं चाहिए 
कि यह्‌ सख्नार रेस महात्मा से यून्यकभी भीनहो। हम देते 
क्किएक ही साधनमे साध्य कीग्राक्चि के इतने भिन्न भित्र माग हें। 
समी करिस्तान इसामीह मे विश्वास करते हँ, पर संचो तो सदी 
उनके वारे में कितने भिन्न भिन्न विचार इन लोगों के होते हं। हर 
एक चच या ईसाई सम्प्रदाय ईंसामसीह को भि भिन्न रूप मं देखता 
हे, भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से देखता हे। ^ प्रेसविटरियन ›' की आंखों 
मं इसा के जीवन का वड दृश्य मह्य का चता हे जत्र कि वे सिक्छा 
बदृरने वालो के पास गणु | उनकी आंखों मं हंसा योद्धा ही जचते 
ह । पर यदि तुम ^ केकर 2 सेपुषटोगे तो वह शायद्‌ यदी कदेगा 
क्षि “ उन्होने अपने शव्रभों कोक्षमा प्रदान क| ” केकर का यही 
मतदहे। इसी तरह ओौर भी जाना। यदि रोमन कथार्क सघ पृछा 
कि तुम्हे ईसामसीह की जीवनी का कोना अंश विशेष 


ग वह शायद यहीं करेगा किं जत्र ““ उन्हनि कन्या 
[+ 
ं 


~ 
भ्रभ्रयाम 

इस प्रकार प्रलेक सस्प्रदाग्र उन्हं अपने दी तरीके रे 
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छेष बाध्य है। इससे यह सिद्ध होता हं किद्तने बहुतसे सेद्‌ ओर 


प्रभेद एक ही मागमे होंगे । अज्ञानी रोग इनंते किसी एक प्रभेद 
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कोके छेते भौर उसी पर अवखस्बित रहते दैँ। भौर वे केवर 
इतना ही तर्ही कि विश्च का अथे भपनी दृष्टि के लनुसार करके दृसरों 


ऊ थै का निषेध करते है वरन्‌ यह कहने का भी साद करत हैँ 
५७ [+ [43 न 
@ दूसरों का माग बिरुकुर गरुत हे तथा सिक उन्दी का सल है । ओर 


ग्रदि उनका कभी विरोध क्रिया जाताहंतोवे डने र्गते है| वे 
कहते दे कि जिस मनुष्य का धार्मिक विश्वास उन्दींकी तरह नहीहं 


भ 


स्‌ 


करल कर डाठंगे, ठीक वेस ही जेसे क कुछ धमन्धों ने भूतकाल 
कयः है ओर भिन्न भिन्न देशों घन मी कर रहै है । प्रे ङोग अपने 
कर ही प्रमाणिक मानते दँ मौर देष दृसरे सों को कुछ नदीं सम्चते । 
प्ररं इस भक्तियोग मे हम किंस भाव या भूमिका का आश्रय टेना चाहते 
डं? हमें केवर यही नहीं करना चाहिए किं हम दूसरे रोगे से सिक 
इतन हा कष दँ कि तुम्हारा मागं गृखत नर्द है-धर्माध तो दृसरों 
ते कह ठेते दकि तम्दारा मामं गलत हे-वरन्‌ हमे एक श्रेणी ओर 
आगे वदृकर उन यह छहना चादिए कि आप जिन जिन सा्गका 
परनुसरणं कररह देव सबर्कर हं । आपका प्रङ्रति के अनुसार 
जो माग अपके किए बिलकरुरु आवरयक हो वही आप के छियि यथार्थं 
माम दे । अपने पू जन्म के फर स्वरूप प्रकृति मे वििषता केकर 
इर एक मनुभ्य पदा होता हे । चाहे उस भाप उसके पूय जन्म के 
करम का फर करिए अथवा, पूर्वजां से प्राक्त संस्कार । आप उसकी 
थ्याख्या चाहे जेसी कीजिए, पर हम द तो भतत के ही परिणाम । यद्रि 
ङ्क भी सत्य देतो इतनी बात तो विरकुर सत्य द ! चाहे वह अतीत 
अवस्था हमारे पास क्ली भी माग से भाई दो। 
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हसका स्वाभाविक परिणाम यह दहै किदमसे से हरष्क की वर्त 
मान दशा पने भूतकाखीन कारणकादी कायै हे। वर्तमान अतीत 
का ही फरुहं) ओर इसी कारण हममं से प्रव्येक की विशेष गति, 
अध्येक की विशेष प्रन्रात्ति होती दं आर प्रव्यक को अपना मारी स्वय 
निधारिति करना होगा ! यही माभ, यही तरीका जा हममं से प्रयेक 
करी प्रवर्ति के लिए अनुकर है हमारा ^ इष्ट माग ` कहलाता हे । यही 
इष्ट "का तव्वह। ओौरजो साम हमारा ह उस हम अपना इष्ट 
कते हँ ! उदाहरणा, किसी मनुष्य की दरश्चर के प्रति यह धारणाद 
कि वह ( ईदवर ) विश्च का सवशक्तिस॒म्पन्न शासक्र दहे । सम्भवतः 
वह एक अ्हकारी मनुष्य दै ओर सब पर शासन करना चाहता दै। 
इसलिए उस मनप्य की प्रति इसी प्रकार कौ दहं} भतः वह स्त्रभा- 
चतः ईद्वर को सर्यैलक्तिसम्पन्च शासक मानता इै। दूसरा मनुष्य 
जो कि दायदं स्छूखमास्यरं है ओर सख्त स्वभाव का हं वह ईङवर को 
स्म्रायी या दण्ड देने वाखा ईैदवर सानता हं । वह शायद अन्य भावना 
नहीं कर सकता | 


इस प्रकार हरे एक उ्याक्त अपना अपना प्रक्रात क जनलसार्‌ ईशर 
छा एक एक खूप मानता हं} जार यहा अपना अपना प्रक्रात कं अनुसार 
निमौण क्रिया हना रूप हमारा इष्ट दाता ठ । ईम. जपन का_ एलो 
अवस्था रे जरे है जहो हम इंङ्वरं का वह रूप आर केवर बहौ रूप 
देखते है; हम उसका ओर कोड रूप देख हां नह सकत । 


आप कभी कभी शायद किसी मनुष्य को उपदेश देते हुए सुनकर 


यह सोत्ेगे $ यदी उपदेश सवश्रेष्ट दे भीर भापक 1बख्कुल अनुदर 
हे! दृसेर ही दिन अपने एक मिनन को उसके पाठ जकर उलका उप- 


देशा सुनने को कदि, पर वह ते यदी विचार रकर लाता दं कि आज तक 
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उसने जितने उपदेश सुने उनमें सवसे निकृष्ट यदी हे । पर उसका 
फसा कहना गृलत नहीं हे ओर उसके साथ क्षगड़ा करना निरथैक इ । 
उपदेशतो ठीक धा, पर उस मनुष्य के उपयुक्त नदीथा। ओर भी 
आधक व्यापक खूप से कहा जाये तो हमें यह समन्च खेना चाहिए क्रि 
सलययती सत्य हो सकता हं, पर साथ ही साथ वह मिथ्या भी हो सकता 
ह । इसम्‌ व्रिरोधाभास तोहे, पर याद्‌ रे किं निरपेक्ष सव्यतो एक 
हा हं, पर स्रपिक्ष सव्य अनेक होने चाहिए । उदाहरणार्थ, इस ससार 
के सम्बन्धम ही अपनी भाधना को खीजिए्‌। यह विश्च एक निरः 
पक्ष अखण्ड वस्तु हं जिसमे परिवतेन नहीं हो सकता ओर न हा है । 
बह सदा एकरस रहता ह, पर आप, हम ओर हर को$ इस विर्व का 


[3 


अलग अलग रूप सुनते तथा देखते हँ । सूर को ही व्यीजिये । सभर एक 
हे, पर जब्र आप भर हम ओर सो अन्य मनप्य सिच्नर भिन्न स्थानों 
खडे दोकर सूय की जोर देखते हतो हममे से प्रलेक व्यक्ति सूयं कों 
अख्ग जलग तथा भिक भिन्न देखता हे । स्थान का थोडासा ही अन्तर 
सूयक दद्यको मनुष्यके छि सिच्च बनादेता हे] नावहवा म थोडा 
सा दहैरफरहीा जायतोद्र्यमे ओंर भी भिन्नता जा जाएगी! इसी 
तरह सपक्ष अनुभव द्वारा सय सदा अनेक दिखाई देता है। पर 
निरपेक्ष सत्य तों एक ही हं 1 अतः जव दृसरे खो्गो के घम का वैन 
बिलकुर हमारी ही मावना के भनुसार ठीक नदीं दिखता तव हमे उनसे 
ल्डने की कोई भावइयकता नही । 


हम स्मरण रखना चाहिये कि परस्पर विपरीत दिखते हुए भी 
हमार जार उनक्‌ दना क वचार सत्य हो सक्ते है । करोडों त्रिज्या 
( 4011 ) सूयं के उसी एक केन्द्र कौ ओर जानेवारी हो सक हें । 
कन्दरं स जितनी दूरी पर दो त्रिज्या होगी उतना ही अधिक अन्तर 
उन दानाम होगा परन्तु जव वे सब्र त्रिज्या केन्द्रं मे एक साथ 
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सट्गा तत्र सव ड्‌ दर { जायगा | एमा हाएककन्द्रहंजो मन्य 
मात्र का परम ध्यय द्रवर हा एुसाक्न््र हं। हम सव च्रिज्याधै 
ह । हमारा प्राह्रातक मयादापएं जिनक्रे द्वारा हा कवल हम इर्वर के 
स्वरूप का अह्ण कर्‌ सकते वे ही इन त्रज्याजा के बीच कं अतर 
ट । इस भ्रूसका पर्‌ खड रहते हण उस परमतत्व कं भन्न भन्न दद्य 
हमम स प्रत्यक का दाख पडना अनिवायं ह । अतएव समी दद्यः 
सत्य हं आर हमस सं क्रिंसी को दसरे से ञ्मगडा करने की 
भावदयक्ता नहा हे 1 हमारं मतमदा को सुखक्षान कें टपु उस 
कन्दर कं नकट पटचनाहा पुक्‌ मात्र उपाय दं। बहस या टडाई 
हारा यादु हस अपन मतभदा कों दूर करना चाहते ह ता स्कडा 
वषं तक प्रयत्न करन पर भी हम किसी निणेय पर नहा पहुचग । 
इतहास इस ब्रात का साक्षी हं। सुटञ्चन का एक हा मागा हे आर्‌ 


वह्‌ ह जआग.वद्ना तथा कन्दर को ओर जाना। भार जितनीं जल्दी हमः 
एला करेगे उतनी ही जब्दी हमारे मतभेद दूर हौ जागे । 


इष्ट के इस सिद्धान्त का अथं यहदहे क्रि हर किसी को अपना 
धमं स्वयं चुन लेने की स्वत्रता दै । कोदं भी मनुम्य क्रिसी दूसरे से 
जबरदस्ती अपने ही देवता की पूजा न करावे । सभी मनुष्यो को एकः 
ही चण्ड से शामिट करने की चेष्टा करना, सभी को भेड़िया धसान की 
तरह हांककर एक ही कोण्री मे बद्‌ करने का प्रयत्न, फोजीबर 
ज॒वरदस्ती या बहस द्वारा वलात्‌ हर एक से उसी एक देवता की पूजा 
कराने कै प्रयत्न भूतकारु मं निष्फर हुए हं आर भविध्य म भी निष्फल 
होगे, क्योकि भक्ति! की विभिक्नता के कारण देखा हो सकना ` या 
पेसा कर सकना भसंभव हे । यही नही, वरन्‌ इसे मनुष्यां के 
विनाश होने की भावना हे। शायद विरला ही -षुरुष वा स्री पेषी 
होजोकरिती न किसी धम के पालन क खग्भ मं न र्गी स 
सन्तोष फितनो को सिखा हे ? कितने थोडं लागा क ऊच मिता हे ९ 
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ओर देखा क्यो होता दहे? सिषं इसी किए कि उनमें से बहुतर असंभव 
ग्रयत्न करत ह] वे इन मार्गाम दृ 


के अद्धेश् से ज्ररदस्ती डाक 
ठ ते 


र 
दिर ग दँ । उदादरणाथ-मेरे बचपन मे 
छोटी सी पुस्तकदे देते भोर कहते 


[अ 


1 मेरे पिता मेरे हाथ मं एः 
देते द्र इस प्रकार काद ओर 
यह ेसा फेसा है । मेरे मनम इन बाताको भर देनेका उन्द्‌ क्या 
ग्रयोजन ? मेरा विकास क्रिस रोगा यह उन्ह स्या मालूम ? मेर 


€ ठ = (~ ^ (> (~ न 
परकरुति की प्रगति करदा तक हष हे यह उन्ह विदित नहीं हे, तथपि वें 
अपने विचारी को सेरे दिमागमे घुघ्ाना चाहते हं । कर यही होताहें 


पौर को उसके टिए जो जनीन उपयुक्तं न हे उसमें नरह बदा सक्ते ¦ 
चारक अपने भाप ही सीखदलेताहै। आपतो उसि उस्केद मागैसें 
आगे बदने के लिए सिफं सहायताद सक्त र्हं! आप उक्के चकिषुजेो 
कर सकते ह वह साक्षाच प्रकार का नहीं, वरन्‌ अग्रव्यक्ष प्रकार का यानीं 
विध्न निवारण रूप हो सकता है । माप उसके मागे की कठिनाय 
को दृर कर सकते दे; क्तान ता उसकी प्रकृति ही उत्पन्न होता दे, 
जमीन को कछ पोखी करदो ताकि अक्र जासानी से उग सके) 
उसके चारा ओर एकयेरा बनादो आर ध्यान रखो क्रि कोद दूसरा 
उसेमारन इषे; पालाया वरफसे उसकानाश्च न हौजाय | वरस 
यहीं आपके कतव्य की इतिश्री दो जाती है । भौर इसते अधिक आप 
कुछ नर्द कर सक्ते ] दोष सव्र कातो उलकी प्रकृति के “ भीतर 
से ही विकास होना हं। 
# 

यही बात बाख्क कीं शिक्षा के सम्बन्ध मे भी हे। जारूक 
स्वयं सीख केता दें। आप मेरी वाते सुनने आयि दह । वरर 
जाकर आप जो यही सीखे हं आर यह जाने के पूं जाप के मन 
संजोथाउन दोना का मिखान कीजिए ओर तच आप को प 
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छतेगा फ यदह बात तो जपने सी सोची शी मन तो केवर उस बात 


को प्रकट कर दिखाया दहें। मैप को किसी बात की शिक्षा नर्ही 
लक्ता । शिक्षा तो आप स्वथ दी अपने को गे! मँ तो. शायद 
शाप को अपने उस विचार के प्रकट करने म सहायता ही दे सक! 


उसी घ्रकार धर्मम नौर उस से भी अधिक-धरमदिश्वा मे सुनने अपना 
शर म्ब्य ह; बनना चादिए मेरे षर मं वरह तरह की निरथेक 
बाति भरने का मेरे पिता को क्या धिकार दै! मेरे सिर मं 
देसी बातो कोामरदेनेका सरे मालिकि को ही क्या -जाध्रकार्‌ ह ? 
न वातोंको मेरे दिमागमें दूस देने का अधिकार समाज का भा 
करते हो सकता ३ ? सभव हे ये व्रिचार अच्छे हाः पर मरामाग उतत 
भिन्न हो लकता हे । करोड निर्व वारक कौ अन्तरात्मा का ज 
हव्या हमारे उपदेश कै गरुत तरीका के कारण हो रहीं दं तथा उनसे 
जो भ्यकर अनिष्ट इस ससार म दहा र्हा टै उसका विचार तो 
कीजिए । कितनी ही सुदर चीज जा आभि चलकर वाषट धामिक 


€, 
सरलता का ख्य धारण कर्त उन्हे हसर्न वद्रापरम्परागत. धस; 
दि की भर्यकर भावनाना द्वारा 


सामानिक घर्म, रष्टय धमे इला 
कलिका रूपमे दी विनाश क्र डाङा 

क्षणममी आपके दिमागमें कितनी सिथया कट्पनाँ आप कं वाट्य 
अपने देकं धमेके नाम से भरी इई द ओर 


कालके धमे या 
उनते कितना अनिष्टहो रहा यादहौ सकता ह। मनुष्य यह नदीं 


जानता करि उससे किंतना आनष्ट हा यक्ता हं ¦ जोर ह अच्छाहा 


है कि वह इते नदी जान सकंता। ज यधा यदि वह इस बात का 


पक्र जारं जान रेता वहता आत्महव्या कर वटे ॥ ब्र्यक चिचार 
या कार्य ॐ पीछे कितनी प्रबर प्रसुस्ष सक्छ ह उस वह न्दी जानता । 
८ जह दवेवतार्ओो को कदम रखने म इर कगत। ह वर्ह मूख रोग उोड 


यडते ह 2 यह उक्ति बहुत सौ सच हे। इस बात पर प्रारम्भ स 


ङे | सोचिता सदी अभी इसी 
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प्रेमयोग 


(~ 


९ त 
इा ध्यान्‌ रखना चाहषु । आर्‌ वह क्स तरह १ इष्ट म विवास 
क हारा । 


९ _ न र = भ [3 € [३ ^ (~ < 
आद्शे तो इतने बहुत से हं । स॒ञ्चे कोद अधिकार नदी किर 
आपको बताऊँ कि आपका आदुर्ञं क्या दोना चाहिये, या आपके गलति 
जवरदस्ती कोद आदृशं मद्‌ दू जर आप अपनी प्रकृति के अनुसारं 
म 


सव से आधिक किस आद्र को पसन्द करते दँ इस वात कै निणयः 
करने मं आपको सहायता दँ | जे चाद आपको सव से अधिक अनुकूल 
जंचे उसे ही आप ग्रहण करं ओर उधीमे अनवरत प्रयत्न कर वदी 
आपका ^ इष्ट ? है, वदी आपका विशेष आदद ह! इस तरह हम 
देखते हं किं सामूहिक धम कभी नहीं हौ सकता। ध्म का यथाश 
कार्यं तो स्वथ अपने ही चिन्तन का, अपने दी निश्चय करन का विषय 
हे । मेरी अपनी एक भावना हे । प्रथम तो सुज्ञ उसको पवित्र ओर गुक्ष 


ल 


रखना चादिए, क्योकि मे जानता ष कि वदी भावना जापकी भी हो, 
यह आवश्यक नर्ही हं । दृसरी बात यह्‌ ह कि हर किसीको म अपनी 
भावना के सम्बन्धे बताकर अशान्ति क्यो कैल? दूसरे रोग 


3 


आक्र मुक्षत ख्डण | याड मे उन्हं जपने विचारं न चताऊतावे सुञ्ञ- 
य नहा लइ सक्त । परय | अपन वचार उन्ह्‌ बतटाता फिरूगा 


तो वे अवरय मेरा विरोध करगे । अतः अपने विचारों को बताते फिरने 


3 


ते क्यालाभ ?इसङइष्टकोतो रुक्ष ही रखना चादिषु, क्योकि यह तो 
आपके भोर इश्वर के वीच कीं बात हे 


धरम के सिद्धान्त सम्बन्धी भो का उपदेश आम तौर ते जनता 
सें दिया जा सकता दें भौर सामुदायिक भी वनायाजा सक्ता है पर 


[९ 


उच्चतर धमं सावैजनिक रीति से प्रकट नरह 1क्या जा सकता । पाच 
1मनट कां सूचना पातत दा म अपन धार्मिक माव ते एर नदा कर सकता । 


५ 


इस पालण्ड ओर नकट का परिणाम क्या दहता यहतो धक 


त 
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के गिजौधरो मे दैखते हे । इस धाभिक कवायत म भटा मनुप्यकसे 
1 फजि। छावनी के सिपाहियों कासा का हा । 
का, कताव रो, सव कुछ एक साय हुक्म के 
सुताविक हां। दौ मिनट क्त; द्‌ मिनट ानचच॑, दो मिनट प्रार्थना 
सव्‌ पूं निश्चित कमस हों। थे भयानक वाह युरूते ही 
इन बाता स वचना चाहिए । धमकेनाम से यहजेो दिनी हो रही 
ह उतत असला धमं का दूर्‌ भगादिा हं ओर यदि इसी प्रकार कुछ 
शतान्द्या तकत अ।रचलातोधमंकातो पूरारोप हो जाएगा । चर्चौ 
म [लद्धान्त, तत्वक्तान इयादि का मनमाना उपदेश हभ करे, पर जव 
घम कं यथाध व्यावहारिक अदा के पारुनका समय भवि तवतो वैसा 
दी करना चाहिष जेषे ईसा मषीह ने कहा जव तुम प्राना करो 
तवं अपने कमरे के अद्र चे जाओ नौर दरवाजा बदु करखो ओर 
तवर अपने परम पिता परमात्मापि गुष्च ये प्राधैना करो । 
~ (~ न भन (~ भवन न 
अतः इस इष्ट के सिद्धान्त का आप जसे जंसे विचार करे वैं वेस 
पता ख्गेगा करि भिन्न भिन्न प्रकृतिं की आवर्यकता के अनुसार धर्म 
का व्यावहारिक बनाने का, दूसरों के साथ क ञ्गडां के मकां को रखने 
का ओर धार्मिक जीवन मं यथाथ भ्यावहारिक प्रगति करने का यही एक 
गे हं। परमे आपको एक बात की चेतावनी देवाह किं मेरी बातों 
काकरदीं अनथ मत कर वेणु । मेरा कहना यह नही कि आप गुप्त 


सभ स्थापित कर रँ । यदि रेतान कर्दीं हों सक्रतादहेतोमं उसकी 
तलाश तो किसी युक्त सभा के कमरे के अन्दर दौ करूगा 1 शैतान तों 
इन गुप्त सभाओं का विशेष आविष्कार दहं । गुप्त समभा स्थापित करना 
शेतानी की कारवाई हे । भौर यह इष्ट की भावना तो पवित्र दै, गुष् 


रखने की कोद दूषित बात नहीं । 
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4. 


आपके अपने इष्टके विषयमे दृतरासे 


कारण यहा वह्‌ आप का नजा पावच्र वर्‌ 


1 ८ ~+ 


सहायता शायद मिट जाय, पर यह जप का कस मादम्‌ कि सहायता 
के बदले कही उन्हे उसते भवातन हो? सम्भवहं करि को मनुष्य 
एसी प्रकृति कादीकि वह सकार इश्वर कौ पूजा या उपासना नरी 
क्र सकता । वह केवर निराकार इईंशर-अपने निज उचतम आत्मा-की 
ही उपासना कर सकता हे | सान लोजिएु क्रिभं उसे जापलोगाके 
बीच ठे आया ओर वह आप रोगौ की वताने लगा कि कोद्र साकार 
ईश्वर नही है वरन्‌ आपमं ओंरसुक्चमं जो आत्माहं बर्हा इश्वर हं। 
इसे सुनकर ता आप को बड़ा आघात परहचेगा । उसके विचार 


परम पावत, पर गुप्त नहा ह । 


पेखा कोड बडा धमया नचान हुआ जलन इश्वर विवयः 
सव्या का उपदेश देने के ए गुप्त खमा स्थापित क[ हा । भआरतवपष 


म णेसी काइ गृष्ठ समए नहा! य ता पाश्चादला क[ कल्पना है जा 
वे भारतवष पर खादना चाहतद्े। हम एसा वात कभी जानते तक 


१५ € 


नदीं थे । ओर भारतवषं मे राप्त सभाः होवं मी किंस ल्णि!? यूरो 


। 
९ 


तो उन मनुभ्योकोजो ध्म चच के मतके अनुसलारन हो णेध्र 
विषयमे एक शब्डु तक उच्चारण करने की स्वतंत्रता नही थी। इ 
कारण इन बेचारा को पवत स जाकर छिपकर गुप्त समार करनक 
सिवाय दृष्षरा चारादीनथा। एसा कियिषिनाये लोग अपने मनक 
अनुषार उपाखना ही नर्ही कर सकतेथे। भारतवषे मं एसा ज्ञमाना 
कम! न्दी था करि दूरौ से भिन्न मत रखने के कारण किसी मनुष्य पर 
अलयाचार हला हो । गुक्च धामिक सभाओं की स्थापना से बढ्कर भयानक 
द्य कल्पना म नरह आ सकता । 
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इणः 


मन का दुनिया दखलीहं र्मे जानतां ह्र कि इन गृह 
समाजा. स कल कतत अनष्ट इजा करते हं भौर कितनी भासानी सेये 
सभा [सल कर व्रमो-ममिकाञां कौ सभाया भूतसभाका रूप धारण 
कर्ती । इनमं मनुष्य दूसरे पुरप या स्त्रियो के चगल में पड़कर 
कैहे नाचते हे ओर विचारक्ेत्र अथवा कार्शषत्रन उनकी भावी उच्ति 
की जितनी मी आसां होती हँ वे सव्र किल तरह धूल मेँ मि जाती 
है इयादि इल्यादि । इन गुक्ठ सभाज से होने वादे अनि्टाको भीसें 
जानता हू । मरा इन वातान जपमसे कछ रोगों को शायद रंज होता 
हीगा, पर सच बात सुञ्च कहना ही चाहिए । 


॥ 
` मेरे जीवन भरम आये दजन युरुष ओर स्त्रीही मेरा अनुकरण 

कर, पर ये छोग सच पुरुष ओर स्त्री हो, पवित्र भौर नेकनियत हो, 
संक छण्डकं ण्ड अनुयायी नरह चाहिए । इण्डासे क्यालाभ 
ससार का इतिह।स् कुछ थोडे दुजैन मनुष्यान ही निमौण क्रिया हे। 
एसे मनुष्यो की गणना डगचिग्रा पर की जा सकदी है। बाकी लोग तो 
निकृम्मे भौर शोरगर मचानि वारे ही थे। इन सव रक्त सभाओं भौर 
उपद्रवी चीज से पुर ओर स्त्री जपवित्र, दुवे ओर संकुचित बन 
जतिर्दे। द्रो की को इच्छाशक्ति नहीं रहती भौरवे कभी काम 
नरह कर सक्ते । अतः देसी चीज्ञा से कोह वास्ता ही न रखा । ये सव 
व त ८ र 3 ~ 

रक्त ख्पसै विषयवासना या मिथ्या रहस्यम ही तोदं भौरये तो 
जब प्रथम बार दी आपके मन में प्रवेश करं तभी इनके सिर पर टकर 
मारकर इन्दं न्ट कर देना चाहिए, क्योकि मनुभ्य कंचित्‌ भी अपविश्रता 
क रहते धार्मिक नही बन सकता । पीव भरे धावा को गुलाब के पूरो के 
ढेर से ठांकने का प्रयत्न मत करो । केया जाप समक्षते ह कि भाप ईश्वर 
को ठग सकते है? इश्वरको कों ठग नर्दी सक्ता। स्च कोई सीधी 
राह चख्नवाखा प्रामाणिक पुरुष या खी दो; जर हे भगवन्‌ ¡ मुञ्च 


सल्‌ 





= 
भ्रमयाग 
१ १ 
इन चरता, उडनेवारु दुवदूना जार ऋेताना सं वचा| साधर सादे 


साधारण मचुप्य बत्ता। 


हमेम एक सहज संस्कार दै, यह अन्य प्राणियों की तरह हा हम- 
सं है-लिसके कारण, विना जनि ही, विना इच्छा किये दी दम यन्त्रवत्‌ 
लग्नं का सचाखन किया करत द । तत्पश्चात्‌ हसमं कायो की भोर प्रेरणा 


करने वाली उच्च वस्तु है जिते दम त्कशक्ति कहते दँ, जिसके द्वारा 
{दधि अनेक वातो को ग्रहण करे उनसे कोदं निपकषे निारती हे । 


न = [ (3 ] ॥ ू 
उसभ भी उच्चतर खूप का एक ओर क्तान हं जिते दम [18])17द० 
फति ( प्रतिभा ), दिव्य दष्टियादिव्यक्तानकछहते हू जो तके नर्ही 


करतां ओर एकर दसकं या लपक ( 1281) ) मे दी चीजाकोा जान 
जाता है । वदी परमेच ज्ञान द । पर उसमे ओर यैसनिक स्वभावमे 
अंतर क्रिस तरह समन्ञोगे यही बडा कठिन दहं । आजकं कोड्‌ भी सूखं 
आकर आप से कटने ल्गतादहै कि स॒ञ्चे दिव्य क्तान हजार वह 
कहता हे, ८८ मुञ्च दिष्य क्तान हं, भतः मेरे टिएु एक मन्दिर बनवा दो, 
मेरे पाप्र दुण्डके दण्ड आयो, मेरी पूजा करो । 2 अतः प्र्नहै करि दम 
दविव्यक्तान ओर धोखव्राजी को केसे पटिचानें ? 


न < 


प्रथमतः दिव्य ज्ञान तो बुद्धिया तफ़ैके विपरीत नही दोना 
चाहिए । ब्रृद्ध मनुभ्य बालक विपरीत नहीं हुभा करता। वहतो 
बालक का द विकसित, प्रौद्‌या उन्नतरूप होता है। जिसे हम 
दिग्य स्फ़तिं या दिभ्य कान कहते द वह तकं (बुद्धि) का ही प्रौढ 
या उन्नत खूप दिव्य ्तानकीप्रा्ठिका मागतो बुद्धियातकेके 
ही द्वारा हे। दिव्य ज्ञान बुद्धि (यातकं) के विपरीत नही दोना 
चाहिश्‌ । जद वहर्ष्ा होतो उेदूर करदो। हमारे गोका 


जा संचालन विना जने हुभा करता दे वह उदधि के विपरीत नही 


५ 
| २ 
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र्द 








इण 
रहा । सक के एक ओर से दृसरी भोर.जाति समय गाडियों के धे 
से बचने के रिषि तुम किल तरह सहन स्वभाव दी कार्थ करते हो! क्या 
लम्दारा मन कहता दै कि अपने शरीर को डत तर वचाना मूता 
काकामथा! कमी नही कहता । यथार्थ दिव्य ज्ञान तो कभी मी उदि 
यातकं का विरोधी नहीं होगा। जहौँ रेषा हा वह सव अरम जाल 
समञ्चना चादिषए । 
द्वितीयतः ठेसा दिव्यज्ञान हरएक की भक ऊ र्षि दोना 
चाहिए, नकि नाम याकीर्तिया व्याक्तेगत स्वाथ ॐ किषए्। वहतो 
सदा ससार की भखाईइके रिष होगा ओर सदा पूतया निःस्वार्थ 
हाहीगा। जव इन कसोषियों मे वह दिव्य ज्ञान ठीक ठीक उतर 
तव उस्रं दिव्य ज्ञान माननेमे को हानि नहीं । ससार की इस वत. 
सान परिस्थिति मे राख मे एक भी दिव्यज्ञानी या दिव्यदृ्ञौ नदीं है, 
यह स्मरण रखा । आज एसे बहत कम रोग हं पर म अरा करता 
हू कि अव बहत दहो जाएगे ओर आपमे ते प्रव्येक वैसा बन जायगा । 
हेम ने तो अभी धर्म की केवर लिरुवाड मचा रक्ल्ी हे । दिव्य ज्ञान 
जतेदही दमं धर्म प्रष्ठ होना भारम हो जायगा। जेस सैटर्पोलने 
काहे, ^ अभीतो हमें मानो कांच के भीतर से धुधला दिखाई दे 
रहा हे पर तव तो ओँखो से प्रस्यक्च देखग । ”' पर ससार की वर्तमान 
अवस्थामें रसि रोग इनं गेन हह. जा उस पदु का पहूुचं चुकं हं । 


तिस पर भी सम्भवतः आज के समान किरी दिव्य ज्ञान का ज्ञा 
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दावा इतना अधिक नही हुभा था । एसा कहा जाता है कि 
ख्ियों को नैसर्गिक शक्तियो प्राष्ठ रहती द आर पुरुष उद्धिः या तक 


द 
हारा धीरे धीरे जबरदस्तां अपन का ऊपर सच खात ह। इन करीं 


< ध १ क 
जातो म विश्वास मत करो, क्योकि दिव्य ज्ञान वाके पुरुषों की उतनी ही 
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^ 
पमयाग 


संख्या है जितनी च्ियो की। हौ, चि्यो संभवतः तरह्‌ तरह के 


प्रखाप, मूछा या स्नायुरागय का ल्लाधक्र दावा कर॒ सकता हँ । धा 
वाजो ओर जादगार। का दकार वनने कां अपक्ष ता नाास्तक्ता म 


जीवन विताना करी अच्छा हं। तक-शाक्तं तुम्ह उपयाय करने के 


[९ 


लिए दी गद हे । तव तुमने उसका उचित उपयोग किया यह देखा दा। 
रेखा करनेसे दी तम वस्तुजां को समार खकः दमं यह सद्र 
स्मरण रखना चाहिए कि + ईश्वर प्रेम स्वरूपः' ह} “गगः किनारे 
वस करजा पानीकालछोयासा कैला खोदता दं वह मूर्खं नर्द तौ 
लौर क्या दे? हीरे की खान के समीप रहते इए जो कांच की 


1 

गो ददने मं ही सारी जिन्दगी व्यतीत कर देता ह वहं सचमुच 
~र ( 

मूख ही है । "° ईश्वर तो हीरा कौ खान इ । 


+ 9 


इम सचमुच स मूख दै जो भूत प्रेतं कौ उड़ने वाली 
योनियं कौ जर उसी तरह की अन्य निरथेक गप्पा कै खि ईश्वर का 
परिल्याग करते है । इन भयानक जंतुजं के घोर सयं म सतत जीवन 
व्यतीत करने के कारण भर्‌ अद्‌ खुत वातौ की श्वा उत्तेजित रहने के 
कारण सनादयो मे ओर दिमाग मं कमजोरी जाजाती हे ओर मानव-जाति 
का अधःपतन होजाता है! ये सव उद्भ्रान्त कथा स्नायुं कौ 
अभ्राकृतिक रूप से अल्याधिक दवाव परहुचाती ह ओर धीरे धीरे परन्ठ॒ 
निश्चित रूप से इन विपरा से प्रेम रखने वाली जाति को वीयेहीनं बना 
देती है । सोचिए तौ सदी ! दशर, छदा, पत्रिता ओर धार्मिकतः 
की वातं छोडकर निरथेक मूखैता भरी बातों के पी दौड़ना !! केसी 

ने 


[3 


भयावह वात हे दूसरो के मन क विचारो को जानने के चयि उत्कण्ठित 
रहना ! यदि मे ख्गातार पोच मिनट भी दृसरोकं विचारो को जान 
तो न पागल हो जागा । अतः शक्तिशार बनो, उठो आर प्रेमरूपा 


इश्वर कूं खाज करा 1! यहा सवाचच बरु हं! पवित्रता क शाक्तं स 
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वह्कर आर्‌ कान चक्ति हौ सकती दे? प्रम ओर पवित्रता ही दुनिया 
के शासक हं । ईश्वर का यह प्रेम शक्तिहीनों द्वारा प्राप्य वस्तु नहीं है । 
अतः निवल ( याक्तिहीन ) मत वनो, शारीरिक, मानसिक, नैतिक ओर 
जाध्यामक--क द भौ कमजोरी न रहने पावे । अकेखा इश्वर दी सलहे 1 
आर अन्य सभां चीज्‌ असल हं । इश्वर ॐ छिए सभी वस्त॒भों का लयाग 


करना चाहष्‌ । 


ईश्वर पर प्रेम करना.आर एक उसी इश्वर की सरेवा करना-इसे 
छोड. भोर सव मिथ्या हे, व्यर्थं न्‌ ठोग हं। 


९९ 





७. पूषैभक्ति ओर परा भक्ति 


कछ थोड सेरी धमाको छृ्ड प्रायः हर एक धर्म म सकर 
इश्वर कां कर्पना पाद्‌ जाती हं । बोद्ध लार जन धमे का खड्‌ शायद 
सभीः धमां म साकार इश्वर कां कद्पना हं जार उसाक साथर भाक्त आर 
पूजा की भी) ययपि बोधः आर जन धमस साकार ईश्वर का उपासना 
नही की जातो तथापि वे खग अपन चमा कें प्रवतका कादा ख्कर्‌ 


खनकी पूजा सोक उसा तरह करत हँ जस अन्य धमाम साकार इश्र 
= ^ [क 
कीं पूजा को जाता ह । 


जिस व्याक्तं पर प्रम करना हता दै लार जो व्याक्त उसकं उत्तर 
में उस मन॒ष्य परमभीप्रम कर सकता ह एष च्याक्त का भाक्त जार 
पूजा का करपना सवत्र पाद्व जाती हं 1 प्रम आर भाक्तका यह कट्पना 
भिन्न भिन्न धमा म भिन्न भन्न मत्रा तथा भन्न मन्न श्राणया म 
पादे जाता हं । बाहरा अनुष्टान कांश्रणां स्रसं नष्ट ह; जहा कि 
मनष्य के टेषए सूक्ष्म विचारा का हाना प्रायः असम्भव है; अतः वह 
चह इन सब कारस्थृखुसख्पमदहा परिणत कर देना चाहता हं 1 इसा 
वस्था म कट्‌ प्रकार कं भाकार आर उन्हाकं साथ (भन्न भन्न मूतया 








~ १ 3 ~, =>6. द 
# मैडिसन स्करेयर कनसष दोर न्यूयोकै मे ता. ९ फरवरी १८९६ 
को दिया हुआ माषरण। 
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पूवेभक्ति ओर परा भक्ति 
काउद्धव होता दहै । ससार भर के इतिहासे हम यही पाते है कि 
सनप्य भावात्मक आकारां या मूर्तिर्यो द्वारा सुक्ष्म को अहण करने का 
प्रयत्न कर रहा ओर धमके सभी नाद्य उपकरण-वटी, ;सगीत, 
अनुष्ठान, पुस्तकों तथा मूर्तियो--का समावेश इसके भीतर दता है । 
जो भी वस्तु इन्द्रियों को र्चती हँ ओर जिनके द्वारासुक्ष्म को स्थूल 
खूपदेनेमे मनुष्य को सहायता मिलती हं उन सभी वस्तुओं का आश्रय 
पूजा या उपासना के किए प्रहण किया जाता है । 


समय समय पर प्रलेक धमं मेदे सुधारक उस्पन्न हए दैँजो 
सभी मूर्ति्ो ओर अनुष्टानों का त्रिरोध करते आये है, पर उनके प्रयल् 
निष्फल रहे दँ । कारण यह, कि जवर तक मनुम्ब जसा हं वंसादही बनां 
रहेगा तत्र तक मानव जाति के अधिकांश को किंसी न किसी एसी स्थुल 
वस्तु के अवरुवन की ज्ञरूरत होगी --जिस वस्तु के मानो चारो ओर वे 
अपनी भावनाभों को स्थापित कर सके-एेसी वस्तु, जो मन के सभी 
भावनार्मक आकारो का केन्द्र हो सके । सुसरमाने ने ओर क्रस्तानां 
मे प्ररेष्टैट ङोमोनेतो इत उदेशसे बडे डे प्रयल्न किय ह कि सब 
शनष्ठान क्रियाँ बद्‌ हो जार्यै, परतो भी उनम भी अनुष्ठान प्रवश 
करही गया । ये भनुष्टान हटये नर्द जा. सकते । दीव कारके 
प्रयत्न के पश्चात्‌ स्वं साधारण जनता मं कंवरू इतना द! 
परि्वतन दौ जाता है किं अनुष्ठान का स्वरूप एक कौ जगह दूसरा ही 
जादा हे । मसलमान कोग मुखरूमानेतरो के प्रक अनुष्टान, जकार 
प्रतिमा या विधि को पापात्मक मानते हे पर जब वे स्वर्य अपन 
मन्दिर ^ कावा? म जति ह तवर वे अपन इन विचारा को 
सलग करए देते द । प्रयेकं धार्मिक मुसलमान का नमान पड़ते, 
9 1 £ ल्ल ८ स स 
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ह नी जव वह अवा 
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म्रेमयोग 

हौ की दवार मे जो काला पत्थर दै उसका उसे चुस्बन 
करना पड़ता दे । ओर धारणा यद है किं कयामत के 1देन राला ओर 
क्रोडो यत्नरिर्यो के इस पल्थर पर के ये चुंवनचिह्ध इन धार्मिक 
( ईमान वाखे ) व्याक्तियांके कल्याण के रिप साक्षीका रूप धारण 
करके उपस्थित हो जाएंगे । फिर वौ एक जिमजिम कूप हे । मस 
मानो का विश्रल्हेकिजो इस कृपकाभथोडासा भी जरु निकाटतः 
हे उसे पापश्षमा कर रिप जाति हं, उसे नया शरीर भिरुता है भौर 


[3 ल [2 
युनस्त्थान के पश्चात्‌ वह सदा “जीधेत रहता हे । 
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सरे रोगे मं हम देखते दँ ह खाकारोपासना इमारत का 
रूप धारण करती हे। ब्रेस्ट समज्तते द किं उनके गिजौधर भन्य 
स्थानों से अधिक पावित्र है । उनका यह गिर्जावर ही--जसा भी है- 
सूतिक स्थानम हं 1. त्यश्चात्‌ उनका धमथ भीं हं। अपने इस 
धमे्रथ के प्रति उनका भावना अन्य आक्रृतियां की अपेक्षा अधिक 


पावत्र मानने कीहे। प्रोटेरटेय रोगो म को के चिह्न या मूषि को 


४४। 
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वही स्थान प्रा दै जो केथलिकि रोगो के वरौ साधु्नो की मूिये 
को हे। अतः मूर्तयो के उपयोग के विरुद्र उपदेश करना निरर्थक हे । 
ओर हम मूवियों के विरुद्ध प्रचार करं भी क्यों! ससार मेँ मनुभ्या 
के सामने जे। आकार या प्रतिमा हं उन नाकारं के पीछे जो वस्तु 
या तत्व है उस तत्व क प्रतिनिधि रूपमे वे उन आकारो का उपयोग 
न करं, इसमे तो को युक्तिसगत बात दिखा नही देती । यह 
खष्टि भी तो एक मूतं ही है जिसमें भौर जिसके द्वारा हम, जिसकी 
वह मतिं हे, उस वस्त॒ को--जो वस्तु सृष्टि के पीछे है ओर उससे 
परे ग्रहण करने का प्र्स्न कर रहे हँ | 
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पूवैभक्ति ओर परा भक्ति 


हि मानन म्रक्रति कौ निचली श्रणी में इसकी आवरयकता रहती हे 
र इसलिण हस इशे बनाए रखने के षु बाध्य हँ | हमारी यह सारी 
खटपट इसरिषए दं कि मूतिं्यो जि वस्तुक द्योतक हँ उसवस्तुको ही 
इम प्राक्च कर गौदिकता के परे जाकर आध्यात्मिकता का राभ करं । हमारा 
ध्येय तो आत्मवस्तु दे, न कि साप्ारिक या भौतिक पदार्थं] आकार 
मूर्विर्यो, वधिरो दीपक, पुस्तक, गिजोघर, मद्धिर तथा अन्य सव पवित्र 
मिश्यानातत या चिद्व वहुत अच्छे ह; ये सव आध्यात्मिकता के बदते 
इण पौधे के लिए सहायक हौते दँ परन्तु केवल एक हद्‌ तक दही, 
उसके आगे नही] अधिकांशतो हम यही पाते हँ कि पौधा जागे 
चटृता ही नर्द । किसी घरम-संप्रदाय मं जन्म छेना तो अन्युत्तम दै, परन्तु 
उसीमे सर जाना व्रह्त खरावदहं। ज प्रकार की नियमास्मक 
पूजाविधिर्यो द्वारा जध्याल्पिकतां के छेटि पौधे को सहायता निरतौ ह, 
रेच सम्प्रदाय की मर्यादा के मीर जन्म खेनाते। बहुत अच्छा हं, परन्तु 
यदि मनुष्य इन विधियो के वैधन के भीतर रहते दी र्ते मर जाथ 
तो पौरे कीन्रृ्धि नदीं हु; आत्मा का विकास नरह हुजा, इस ब्रात का 


चह निश्चित प्रमाण हं। 


अतः यदि कोई कदे कि चिह्न, अनुष्ठा बिधिर्यो सदैव रखने 
उुह्तका यह कहना गल्त हं । प दि यह कहा जाय 
० (0 96 भ 


ता 
कि इन चिं ओर अनुष्ठाना द्वारा विका क) नमन श्रणिया म सहायता 
ह तो.यद उक्ति यथाथ दो सकती हं। ठ आतमोन्नति का अथं 
& सं 


किसी मनुष्य की ठुद्धि कितनी हा वशा क्यो न दो, पर 
आध्यासिक श्चत्र से सम्भव हे वहं एक बार या उतत भी गयाबीता 
हो । इसी क्षण आप उसकी परोक्षा कर सक्ते दैँ। आप म से कितने 
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रसे दँ जिनं सवैव्प्रापित्व की कल्पना हे यद्यपि भाप रोगां को सवंग्यापीं 
इश्वर मं दी बौद्धिक विश्वास करने के किए सिखाया गया है ! यदि आप्‌ 
बहुत प्रबर प्रयत्न करेगे तो इस सवे-ग्यापकता के भाव के किष खींचतानः 
करके आकाशा की या हरेभरे विस्तृत मेदान की, या यदि आपने देखा 
होगा तो सद्र या मस्स्थर कीं कल्पना करगे; पर ये सब भोतिक 
मूरतिर्यो हे ओर जव तक आप सूक्ष्म को सूक्ष्म की दी, आदु को 
आद्यौ की दही तरह मनम नर्द म्रहण कर सकते तब तक इन आकारो 
` के मागं से--दन भौतिक मूर्विथों के दारा दी चलना होगा, यह चाहे 
दिमागके भीतर होया बाहर, उससे कोर अंतर नदीं पडता । 


आप सव्र जन्मत ही मूतिपूजक हं आर मूतिपूजा अच्छी चीन 

हे, क्याकि वह मानव प्रञ्चति की वनावट के अन्तगेत हे । उसके परे ज 
कान सक्ता हे ! केवर सिद्धः पुरुष ( महात्मा ) ओौर ईश्वरी अवतार दीः 
उसके परे जा सकते दं । रेष सब रोग तो मूर्तिपूजक ही जब तक 
आप अपने सामन अनेकः रूप ओर अनेक आकृतियो सहित इस संसार 
[ दुल रहं ह तब तक आप समभा मूतपूनक ह । ददूमाग म स्थूल 
मूतिया नहा समातं; वहां तो किसी स्थान मे केवर थोडा सा स्फुरण 
( 86738101 ) ही इ! करता हे । पर फिर भी आप इस संसार 
की-भनेक रंग-रूप आर आकार युक्त इस महान्‌ चिह्न रूपी संसार की 
मूरति क्रिस तरह भपने सामने ये अति हं ? क्था यह संसार जिपतकी आप 
उपासना कर रहे ह एक विशालकाय मूतिं नर्द हं ! जिसने यह कहं 
दिया के मे रारार हू बह जन्मतः हो मूतिपूजक हं। असरु मे आप 
सव तो आत्मा ई-- वह्‌ आस्मा जिसका न रूप हे, न रंग। आप सव 
अनन्त आत्मा ही हं, भोतिक पदाथ नर्द । अतः जो को अपने कों 
शरीर या जड़ पदाथ समक्ता हे, सुक्ष्म का अहण करने मे असमथ हे 


तथा जो भपने वास्तविक्र स्वरूप को तो सोच दी नदी सकता जौर यद्वि 


१०४ 
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सोचने का यत्न मी करता हे तो केवल जड़ पेदार्थं के सहारे ही- एते 
मचुष्यकोतो हम सूर्तिपूनक ही करगे । किर भीये रोग एक दृसंरे को 
मूातपूजक (या बुत परस्त ) कहकर आपस में करसे खडा करते हे ? यानी 
हर एक भ्थाक्ते अपनी हौ उपास्य मूर्तिं को सच बताता है ओौर दूसरों 


की उपास्य सूति को ज्ञर्‌ । 


अतः आध्याच्मिकक्षत्रमेजो रोग वचो के समान हँ उनके 
मूखतापूणं विचार को हमें दूर कर देना चादिषु । दमं इन मनुष्यों की 


व्यथं बकवाद के उपर उठना चाहिए । रेस मनुष्य तो कुछ निःसार 
भे „न ९ अ) [» 


शाव्दिक विवादों को ही धम मानते दे अथवा एक विशेष प्रकार केः 
सिद्धान्तवाक्थों को ही धर्म समञ्चते ह 1 उनके किप धन का मतख्बः 
ङछ बाधकं सम्मति या भसम्मत्ि ही होता है। उनके पुरोदित 


3 


जा कुछ शः ठ दया करतदहं उनम विश्वास करना हा उनका 


€ „न 


पम हता हं । जस्त बात म उनके पवन विश्वासल्त करते चले शायद 


वहम धम ह | कुछ कार्पानेक विचार ओर अध-वश्चास्र का बातांकोः 


[^ {५ 


होवे धम जानते दहं । इन बातामे वे इसीलिए चिपक हए हैँ करि उनकी 
जाति जौर सम््रदाय मे ये विचार पूर्ने से चरे आरद ह । हमे 
भवस्थाभा से ऊचा उठना चषिए जोर समस्त मानवसृष्टि को एक. 
महान्‌. शरीरी ( (10811150 ) मानकर उसे प्रकाश्च ( ज्योति >) कीः 
भोर करमशः भग्रसर होते इए देखना चादिषु । अथवा देखा अनुमान 
` करना चाहिए कि मानव-ससुदाय एकः अदूभुत पौधा है जो कमः 
दशवर नामक उस अदत सल्य की भोर अपना विकास कर रहा हे । 
आर उस सल्य की ओर अग्रसर होने मं उसकी प्रारीरिभिक प्रगति जड 
पदां तथा अनुष्ठान का सहारा स्ते हए ही होनी चादि । इसके 
अतिरिक्त जोर दूसरा कोहं मागे नही 1 
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नि ससार के भिन्न भिन्न धमे का अध्ययन क्रिया होगा उनका 
सलस्भवतः इस वात पर ध्यान गया होगा करि उन सवम ईश्वर के नाम 
की उपासना का विधान द| पे सवर उस नास के। अयन्त पवित्र वतते 
| दिव्रू रोगो मे-ापने पादोगा इश्नरके नामको यौ तक 
पवित्र मानते र करि साधारण मनुष्य द्वारा या साधारण प्रसंगो 
पर उस नाम का उच्चारण तक नर्द्‌ किया जा सकता था । उसनाम मे 
अनुपम पवित्रता भी । वह नाम सव से भधिक पवित्र था 
सब नामो ते अधिक पवित्र वहथा । ओौरवे सभीइस नाम को दी 
ईश्वर समक्षते थे । ओर यह बात सल भी है; कारणः किं नाम 
ओर रूपके सिवाय यद खष्टि ओर दै दी क्या! क्या आप चिना 
शब्दो के बिचार कर सक्ते द १ 


तों 
मे से जिन्होनि इंसाईं ध पुरान विधियो का अभ्याप्त क्रिया होगा, 

४७ 

न्ह 


शब्द ओर विचार जलग नही क्रिए जा सकते} यदि जाप मेसे 
केषर इन दोना को अकण कर सक्ता दतो प्रयत्न कीनि । जव कभी 
आप विचार करत हं तो शब्दके रूपद्धारा दी विचार करते । श 


भीतरी भ्य ह भर विचार बाह्य अंश । ओशये दोनो निलय एकत्र 
रहते खग नही दो सकते । एक दृ्रे को राता है | विचार शब्द 


~ 


को खातादहे जौर शब्द्‌ बिचार को। इसी प्रकार यह समस्त ससार मानो 
चा्यरूप रहै भोर इसके पीछे ईश्वर का वह महान्‌ नाम प्रतिष्ठित द ) 

धचेक् दारीर एक रूप है ओर उप शरीर के पीठे उसका एक नाम भौ ड । 

अपने मित्र के विषयमे अ्योदी ओप विचार करते दँ याही 

पके सामने उसके शरीर की कल्पना आाजाती है ओर उल्क 


न 


साथ उसके नाम की कल्पना भी र्गी इदे, जटी हुईं होती है। यदी 
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तो मनुप्यकी प्रकृति है । कहने का मतव मानसदाख के अनुसार 
गहीह किं मनुष्य के मनिकक्ेत्रमे ख्पकी कव्पना के विनां नाम 
का कल्पना भार नाम का कट्पना के व्रिना रूप कौ कल्पना ठहर सके, 
णसा कभी नर्द हो सकता | ये प्रथक्‌ नहीं क्रि जा सकते) ते ठोनो 
उसी तरंगके भीतरी ओर बाहरी पद्‌) इसी कारण ससारमं 
सवत्र नाम को इतना उच्च मानते भौर सर्वत्र नाम की उपासना 
कीजाती हं । जानम या अनजान मे नामक यह महिमा मनुप्य के 
हाथ री । 


प्रकाश का स्फुरण तो सर्वत्र है, 


उच्छ. अंधकार मं देखताहे। इसते रह षिद्ध होता हं कि अंधकार 
ममी प्रकारा है। पर भत्रे मं मनुप्यकरो दिखा नदीं देता । हौ, 


मुष्के किए उस स्फुरणया स्प॑दन के) ग्रहण करना तमी सभ 
होता हे जवर वह जख के क्तानतन्तु्भो मे प्रभाव कैदा करने योग्य सीमा 


भ्न 


तक उग्रहोजातादे जेतेकिदपकमे,सूर्मेयाचद्र मे, होता है। 


देश्वर सवैव्यापी है ! प्रसेक प्राण मं इईद्वर जपने को अ्यक्त 
करता हं, पर मनुष्य केषु तो वह ( इश्वर ) ननुष्यमे ही दीख सकता 
ह ओर पडचाना जा सकता हं । जब उस ( ईश्वर ) का प्रकाञ्च, उसकी 
उापकता, उसको आत्मा मनुष्य के दिव्य चेहरे के भीतर चमकती 
स 


तभा आर कंवर तभा मनुभ्य उसे ( इंङ्वर को) समक्न पाता हें । 
इस प्रकार मनुष्यं सदु इर्वर की पूना मनुष्याके द्वारा ही करता 
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भाया है अर जव तक वह स्वयं सनुप्य बना रहेगा तब तक इसी 
तरह उस ( ईदवरं ) की पूजा करता रहेगा । वहं चाहे इसके विरुद 
चिल्छाए, खटपट करे, पर ज्योंही वह ईरवर के साक्षात्कार का प्रयत्न 
करेगा ल्यांही उसे दिखेगा कि इडवर को मनुष्य ही समक्षना उसकी 
प्रकृति के ठिए आवद्यक् हे । 

इस तरह हम देखते दँ कि इदवर की पूजा मे तान वातं मुख्य 
है जसा कि प्रायः प्रयेक धभममं होता हे; प्रतिमाया रूप, नाम ओरं 
अवतार । सभी धर्मोमं ये बति किसीन क्िलीखूप म पा जाती 


श 


है, पर तो भी त॒म देखोगे कि वे भापस मे डना चाहते दँ । एक कहता 
हे, “ सलार मं मेरा भगवन्नाम दौ- एक सलय नाम हे; मेरा भगवद्‌ रूप 
दी अकेला सच्चा स्वरूप ह; मेँ मानता हँ कि मेरे वदी ईङ्वर-अवतार 
सच्चं अवतार हं आर तुम्हारे सब मेथ्य्राद। 


् < भ 


आजकर ईसाई पाद्री खोग अपने विचारो मे कुछ मेहरबान 
हो गणु है; वे कहने रगे करि प्राचीन धर्मे मे उनके स्वयं के धरम 
का--जो उनके कथनानुसार एक मात्र सच्चा धमै है- कुछ न कुछ 
आभास अवश्य मिलता ह । उनकी यह धारणा है किं उन विभिन्न 
प्राचीन ध्म द्वारा दंशवर ने स्वय अपनी परक्षाटी तथा भिन्न भिन्न 
रूपां द्वारा अपनी शक्तियों की जच की, यौ तक किं अन्त म 
वह अपने को ईसाई धमैमेंदही पणी रूपसे प्रकट करने मे सफरुदो 
सका । यह स्थिति पुराने विचा से कम से कम एक कदम आगे अवश्य 
हे । पचास वष पूते शायद उन्होनि इतना भी न कहा होता । तव तो 
अपने धमे को छोड वाकी किसी चीज्ञकोवे मानते हीन धे । उनका 
अपना श्रमे ही सर्वस्व था । यह विचार केवर एक धमेवार्छो का, एक 
राष्ट का, या सुक मनप्िक प्रृत्ति वारे मनुष्यो के किसी एक समूह 
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पूवैभाक्ति ओर परा भक्ति 


कादीहो रेखा नदहींदहै। लोग सदा यही सोचते हेंक्रिवेजो करते हें 

म 1 अ भ ~. 9९ 
वही एक करने की चीज हँ -ओर यदी पर हमे भिन्न भिन्न धर्मो के 
अध्ययन से स्पष्ट साद्सदहोौ जातादहंकरि वेदी विचार दृसरोमे भी 


3 


सेकड़ा वं पूय वि्यमानये ओर कभी कभी तो हमारी अपेक्षा उनके 


द्वारा वे विचार अधिक अच्छे प्रकारसे व्यक्त भी किए गु थे 1 


ये भक्ति के वाहरी अनुष्ठाने जिनके मार्गं से मनुष्य को 
जाना पडता ह । पर यदि वह सच्चा है जर वथा मे सल वस्तु 
को प्रात करना चाहता है तो वह इनसे उच्चतम भूमिका स॑ पर्ँचता 
हें जहौ किये अनुष्टान कोद चीज॒ नर्दीदहं। मंदिर या गिर्जीवर, 
युस्ते या अनुष्ठान, ये सव धर्म की वालरिक्षाै है जो उस 
धरमक्षत्र के बाख्क को उच्चतर भूमिकामे कृदम रखने लायक शक्ति- 
शारी बनाती हँ । ओर यदि धर्म की उसे आकांक्षा है तो उसके 
चिए वे पहर कृदुम--ये प्रथम सोपान (या सीदिर्यो ) भावदयक ह । 
` ईश्वर के किए पिपासा, ईंश्वरप्राक्चि के किए च्याङ्कख्ता होने से सच्चा 


4 ५; (- 
अनुराग, सच्ची भक्ति उप्पन्न होती हे । पर यदह ज्याकुरुता दै किसे ? 


भ्रइन तो यदीं है । सिद्धान्तवाद या बौद्धिक विवाद मँ धम न्हीहे। 
इम स्वयं ब्रह्मस्वरूप दै, यह जानकर वह दोजाना दी धर्म है । प्रयश्च 
« अनुभव करना › धर्म है। तद्रूप नौर तन्मय होना ध्म दै। 
साक्षाच्छार करना धर्म है। हम हर एकको इश्वर, आत्मा ओर 
विश्व के सभी रहस्ये! की बातें करते सुनते दँ, पर यदि आप उनम से 
एक एक को केकर यह पूछते जायं कि “क्या तुमने ईश्वर का 
साक्ाव्छार किया हे ? अपनी अत्मा को देखा है? तो उनमें से कितने 
राग “हौ कहने का साहस करणे १ इतना होते हुए भी वे सब 
आपस मे लड रहे हैँ । 


~ 


। 
3 
९. 
हे 
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र) 
प्रमयाग 


(~ ~ ~ 


एक वार भारतव्र म सभी सम्ब्दायों के प्रतिनिधि एकच्नित हप 
जार विवाद करने खगे | एक ने कडा करि ^श्जिव ही एक माच्र इश्वर ह। 
दूसरा बाल उखा, “एक माब्र इश्वरतो विष्णु ही ह 1 इस प्रकार 
उनक विवादा काकोई अंतदहीनर्हीथा। इतनेमे वरहा से एक ऋषि 
जा रहं थ । इन विवादको ने उन्हें नणय करने ङिएु इलाया । 
चापर वह्‌ गभे ज।र उन्होने रिवकेहीसवसे वड़े ईश्वर होने का 
दावा करनवाल मनुष्य से पूक्ा, “क्या तुमने शिव को 
उनतत तम्दारा परिचय ह ?यदिपेसानर्हीहेतोतुमके 
वे टी सवस बड़ इश्वर हें? तत्पश्चात्‌ उन्होने विष्णु के उपाक्क की 
आर्‌ दखक्रर उस भी वही प्रश्च जरिया, “क्या तुमने वि णुकोडेलाहं? 
इए, तरह वारी वारी उन्दने प्रसयेकु से परश्च किया । तव पता खगा कि 
उनमें से को भी ईर के विषयमे ङछ भी न्ह जनता था] इसी 
कारणव दतना क्ञगड़ा कर रदेथे। यदि उन्दँ यथा ज्ञान हेता तो वे 
बहस न करते | पानी मरते समय खारी दडा आवानजु करता है, पर 
जब घडा भर जाता हं तव जावाज्‌ वेद्‌ हो जादी ह | अत इन संप्रदायो 
म वहस जरर गडा का होना दी यहं विद्ध करता हंकरिये लोग धर्म 
को कुछ जानते 11 उत सिए तो घम का अथं है पु्तक्ो मं 
सलन क ङ कष निरथं शब्दों का सग्रह मात्र । हर एक को 
एक वहदरथ रिल्नं की जल्दी पड़ी हे! जहौ हाथ छग जाय उसी 
पुस्तक स सामश्री चुराकर जर क्रिस का ऋण विना स्वीकार क्रिए 
हा अपने ग्रथ करो जहां तक हो वृहत्काय बनाने की शुन उन पर 
सवार रती दं ! तत्पश्चात्‌ वह अपनी पुसतक को ससार मे प्रचित 


= 9 


करक वहा को वतमान अशांति स जारभरा क्र देता हि 1 
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„ 8 ॥ 


बहुत से रोग तो नास्तिक दै । इस जमाने मे पनि दुनिया 
म नास्तिको का एक नौर दर--जडवादी उन्न जा है, इसकी 
सक्ष खुशी । ये जडवादी लोग निष्कपट नास्तिक है| वामि 
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२, ओं (~ 
पूवभाक्त ओर पय भक्ति 
नास्तिकः रोग कपटी होते ह, धमं की दाति करते है, धर्म के टि 
ख्ड्ते हे पर उन्दं धर्म की आकांक्षा नहीं हे। उन्ह्‌ धम की ^“ चाह 


भ न 
नहा ह। व कमी धम का ° साक्षात्कार `: करने का प्रयत्न नहीं करते | 
धम वना“ समक्न" की कोशिश नहीं करते । एसे धार्मिक नास्तिको 
सं जडवादौ नास्तिक अच्छे हं । काडस्य के उन वचनाको याद रक्खो, 


[3 


“° मागो ओर वह तुम्हं दे दिया जायगा, ठो ओर तम पाग. खरख- 
याजी जार तुम्हारे किए दरवाजा खोर दिया जायगा। चञ्ट्‌ अक्षरशः 


५ 


सल्यहं।येनतो रूपक दं अ।र न कार्पनिक ही।वे शब्द्‌ इन्यर के सवदि 
वड़े पुत्रम से एक षुत्र कदं जिनका हमारे ससार में अवतार इ 
था। ये शब्द्‌ उनकह्दुयकेरक्त कं वाद्य प्रवाहे ।येरब्द्‌ साक्चाकार के 


भ 


फखस्वरूप मिले थे । पुस्तकं से उष्टृत किए इए नहीं ये| ये शाब्द 
उन महापुर दे प्राक्त हए हैँ जिन्हे ईश्वर का अनुभव प्राप्त करियाथा 
स्वन परमात्मा का साक्षात्कार क्रिया था; जिस महापुर्ष ने श्वर से 
वाति कार्थ, जो इश्वर के साथ रहते थे, जिन्हेनि ईश्वर को--हम आप 
जि प्रकार इस इसारत को देल रहे हैँ उस प 


ठखा धा] 


(९८ 
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1 ॐ „+ गु 


म, „ 


सभी सोगना अधिक प्रलयक्ष 


पर इश्वर की चाह करसि दहं ? यही प्रक्नहे। क्या आप समञ्ते हं 

कि सलार का इतना जनसमुदाय ईंश्वर-प्ाक्षि फी इच्छा रखते हुए भी 
दश्वर को नहीं पा सक्ता ? यह असम्भव दे। एेसी कौनसी इच्छा हें 
(सक पृण करने बाला पदाथं वाहर न्ह हे । मनुष्य सौँस केना चाहते 
इ। आर उनके सास ल्नेके रिषि हवा सोनू है ओर उनके खाने ऊ 
खए्‌ अन्न विद्यमान हं । इन इच्छा को, इन आकांक्षाओं को कौन 
उत्पन्न करता हं १ इन बाह्य वस्तुनो का अस्तित्व ही इन आकांश्नाों 
के उत्पन्न करता हं । प्रकाश के दी कारण आंखो की उत्पत्ति हु ओर 
शब्द्‌ के ही कारण कान कौ। इस प्रकार मानव प्राणी की समस्त 
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ति 
भ्रमयाग 


आकक्षाभा कौ उत्पात्ति किती न किंसी बाहर रहनेवर् पदां के हं 
कारण हहं हं । अतएव पूणं सिद्धि प्राप्त करने की, इष्ट ध्येय तक पद्चने 
कां तथा श्रक्काते के प्रे जानें की आकरांक्षाभी तो किसी न किसी वस 
( श्वर ) के अस्तित्व के कारण हीं उत्पन्न इर होगी, उसी के कारण दन 
आकाक्षाज का हमारी आत्मा म मानो प्रवे हज हे तथा भाजवे वह 
पस्थत हे । भतएव जस मनुष्य म एसी आकांक्षा जागृत हो उटी हे वह 
उष उदेश्य के भवर्य प्रा करेगा । पर यह भाकाश्चा हं किससे ? 


42५ ८1 


~, 


हम श्वर के सिवाय वाकी सभी चीज की आकांक्षा है। यह जो 


¢ = । म 


अपन चार। आर देखते ह। वह धनं नहीं हं । मेरी गृहिणी का दीवान. 
खानाहुनिया के सभी स्थार्ना से जई हुदै किस्म किरम कौ चीजों से वजा ठे । 
पर आजकर का फशन हं कर कुक जापानी चीज भी चादिए, इसि 
एक जापानां पुत्पपात्र ( ९856 ).मोल केकर उपे मी वह जपने कमरे में 
स्थापित करती € । अधिकांश मचुब्यां का धमं इसी प्रकार काहे) 
उपयाग क सभा वस्तुए्‌ उनके पास हं, पर धमं केथोडे सेस्वाद फ़ 
विना जवन म कछ कमी जाजाती दहे ओर समाज भी निंदा करता ट 
भतः ऊच धम भी चादिए्‌ । ससार मे धमै की यही वर्तमान 
अवस्था है । 


एक ध्य्‌ अपने गुरुके पास. गया जोर बोरा, « गुरुदेव ! 
सक्ष धम चादिए ।” गुरुजी उस युवक की भोर देलक कुछ नहीं बोरे, 
कवर सुस्करा (द्‌ । युवक भतिदन भाता, था भौर जोर. देकर कदा 
करता था कि सक्ष धम चादिए्‌ । पर उस ब्रद्ध कोड युवक से अधिक 
सान था 1 एक दुन बहत गरमा पड रछा था | गरुने उस युवक 

कहा, “^ चरो मेरे साथ नदी को; वर्ह इवकी लगाना । युवक नदी मे 
छद पडा ओर गारुजी भी उसके पा चरे । गसुजी ने बरपूवैक उस 
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पूवेभक्ति ओर परा भक्ति 


युवक का सिर कुछ समय पानी के अदर दही दबाकर रक्खा अर जव 
कुच देर तक्‌ वह युवक पानी के भीतर ही हट्वड़ा चुका तवर गुरुजने 
उश द्या आर पूछा, ^“ व्याजी, तुस पानी क अन्द्रथे त्र तस्ह 
सव से आधरक आवद्यकता क्रिस चीत की मादू होती थी ? ` ्िप्यने 


(~ 


त्तर दिया, “सत्तलेनकी।'2 «क्या तुम्हें ईश्रर की भावर्यकता 


[4 


# प्रकार दै १ जौर यदिह, तो तुम उसे ( शखवरको) एकरक्षण मे 
पाजाओगे । `` जव तक तुम्हं वही पिपासा, वही तीव्र व्याकुरुता, 
वही लाखसा नदीं होती तव तक तुम अपनी बुद्धि द्वारा, पुस्तकौ के 
रिप, या अनुष्ठाना के मार द्वारा कितनी भी खटपट करा, तुम्हं धर्म 
ं प्रा्ि नहीं हो सकती । जव तक्र तुम मं एेसी धर्म-पिपासा जागत 
हीं होती तव तक्र तुम नार्तिक से किसी तरह श्रेष्ट न ग । अन्तर 


ममे ओर नास्तिक मे इतना ही दं कि नास्तिक निरछुर (सचे 
[8 ^ 
यका) हं जार तुममवह गुणभीनहीदहे। 
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इति ५ + ॐ 4 


पक महापुरुप कहा करते थे, ^“ मान खो एक कमरेमे चोर है । उसे 
करिसी तरह यह मालूम हो गय्रा कि उसके बाजू के ही कमरेमे स्वणकीं 
एक वड राक्षि रखी हर दे ओर इन दोन कमरों के बीच की दीवार 
चहुत पतली ह । अव्र उस चोर की क्याभवस्था होगी ? उसकी नींद भाग 
जाएगी, उसकी मूख माग जायगी भौर वह को काम भी न कर 
सक्रेगा । उघकी सारी चिन्ता यही रहेगी करं यह स्वर्णं कैसे प्रष्ठ हो, वह 
सदा यही सोचेता कि इस दीवारु मे केव छेद करै ओर उसं सेनि की 
डेरी पर हाथ मारू क्या जाप यदह कते कि इन सव मनुष्यों को 
यथाथ मे देखा विश्वास दै करि सुल की खान नानन्दुकन्द्‌, वैभव क। 
खजाना--स्वयं परमेश्वर--यरदो है, ओर एेसा विश्वास होति हुए भी ये 
छाग ईश्वर कीप्राक्षि क दिषु प्रयत्न न करके ससार म इस तरह भ्यवह र 
जेखा अभा करते है--कर रहे है १ '” 
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परेमयोग 
ज्योही मङ्प्य यह ““ विश्वा 2 करना आरम्भ कर देता हक 
““ इश्वर हे "' व्यादीं वह दश्वर को प्राघठ करने की प्रव लाटसा से पागल 
हा जाता हं । दृसरे खोग मटे ही अपनी अपनी राह से जायं, पर ज्यो 
मनुष्य को नेश्वय हुआ कि वरह य्ह जिस तरह का जीवन व्यतीत कर 
रदा ठं उस उच्तर जीवन ओर भी कोड हे, ज्योदी उभे निश्चय खूप से 
से अनुमव हागया कनि इन्द्रिय ही सव ऊठ नहीं ह, यद अन्त हेन 
वारा जड़ शरीर उक्त अमर, शाश्वत; अविनाशी आत्मसुख से तुखनां 
करने पर छु भ नहीं हं तों जव तक्र वह उस सुख को अपने खिष्‌ प्राषठ 
न कररूगा तव तक पागल दो जायगा । ओर यदी पागलपन, यही पिपाघ्ा, यही 
अन धम कं ब्रात ` जागराति ”" कहलाती है । ओर जिस समय मनष्य की यहं 
मवस्था हो जाती हं तभी से उसके धाक जीवन का जारस्भ हाता 
पर इस अवस्था करो पहुंचने के टिु बहत समय लगता दं। ये विधिर्यौ 
लर अनुष्टानः प्राधा जोर तीथयात्रा, शाखाण्ययन, धेटानाद्‌, आरती, 
रोहित य सव्र पूं तादो के साधन हें | ये सव्र आत्मा की मलीनता 
का दर्‌ कर दते ह ज।र जवर आत्मा पवित्र या शुद्ध हो जाती ह -तव तो 
, भात्मा का सहजं स्वमाव हं कि वह अपने उप्पत्तिस्थान-पाधित्रता की 
स्वान स्वय परमात्मा के पास पददँंचना चाहती है । जेते रोहे का 
कड़ा सदिया कौ भूर से ठका सदा चुम्बकके समीप पड़ा रहता है जार 
खम्बक उत अपन) आर आकषित नहीं करता, पर भरु फो दश कर 
खो को साफ़ करते ही लोहा चुस्बक की भर खच जाता है उसी 
प्रकार कदे ज्ञमान का भूल--अपवित्रता, दुष्टता ओर पापा-से ठैर 


हा मनुभ्य र जावात्मा अनेक जन्मे। के पश्चात्‌ हन विधिर्यो भौर 


अनुषटाना ऋ ग्रहण करके दूसरों की भला करते करते, अन्य भागियो पर 
परेम करते करते जव पर्याप्त दधता को प्राक्च हो जाता ह तवर उरकी 
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पू्वभक्ति ओर पररा भक्ति 


स्वाभाविक आध्यास्सिक आक्रपण दाक्ति प्रकट होती ह भौर जीवात्मा 
जाग उठता है आर परमत्मा की ओर जाने की प्रवल चेष्टा 


् 


करता द्‌ । 

फिर भी ये सव्र अनुष्टान नौर मूतिंयों की उपासना ध्रारस्म मात्र ह, 
इश्वर कषए्सच्वा प्रम नहीहं। प्रेम की बात तो स्व॑त्र सुनाई पडती हे, 
हर काद्‌ कहता हं, इश्वरे प्रेम करो। पर मनुष्योांको मालृम नहीं 
किश्रेमदहेक्या। यदवे इते जानत तो उसके विषय में देसी खोखसीं 
चातन करते। हर कोडक्हता किं प्रेम कर सकता द परन्त॒ 
पोच मिनय्मंदही पता चल जाता दै उसके स्वभाव मं प्रेम 
नहीं हं । प्रव्येक खी यही कहती हे किं वहं पेम कर सकतीं दै, पर तीन 
[मनर महा उसे पताख्ग जातादहं क्रि म प्रेस नहीं कर सकती। 


ससार प्रस क। वार्ता स्र भराप्ड़ादहं पर प्रेम करना वड़ा कठिन 
हं प्रेम का हं ? प्रेम दं यह तुम केत जानते हो प्रेम का प्रथम लक्षण 
यह हं के उलम व्यापार या सोदरागरी नहों। जव तक तुम किसी 
मनुभ्य को किसी चीज्ञके पाने कीं इच्छासे प्रेम करते दलो तवर तक 
त॒म थही जानखो क्रि वह प्रेम नही हे; वह तो दृक्ानदार कामम हं । जर्दौ 


~, (त 


सवार खरीद्‌ सोर रक्री कादं वर्ह को$ प्रेम नदीं रह जाता। अतः 
जव को मनुष्य दशवर से प्राना करता दै, ^ मुज्ञेयह दो, सुञ्चे वह दो ” 
तो वह प्रेम नहीं है । वह प्रेम कैते हो सकता हे १ मेँ तुम्दे पक प्रार्थना 
सुनाता हूँ ओर त॒म सश्च उसके बदरे कु दो। यह तो वही निरी 


दूकानदूरी की बात दुद 


;“ 


कथा ग्रचाख्त ह [क एक महाराजा जगल म दकार खले गए॥ 
` वहा एक संत से उनकी भट होगडं 1 उन दोनों म कछ थोड। सा वाती 
काप जा । सहाराजा उन संत महाराज से इतने प्रसन्न होगर किवे 
उनसे कुछ पुरस्कार स्वाकार करने के दिए कने छ्मे। संत बोर, 
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प्रेमयोग 


नहः सुक अपना वतमान स्थति स पूण ततोप हं, ये व्रश्च सुन्चे खाने 
का फल दृत ह, यं सुद्र नमर नादिर्या सुश्च यथेष्ट जर दिया करती 
गुफालाम म रायन करता हू; जपि महाराजा दें, तथापि सुमे आपके 
सुरस्कार का परवाह नहा ह । ` महाराजा बोखे, ^* केवट मस्र पवित्र 
करन क लए, सृङ्का सतोष देने के लिपु आप कुछ पुरस्कार कृपयादले ङे 
आर भर साथ मरी राजधानी को चट । `° निदान वे संत महाराजा के 
साथ चलन क पु राजी होगषु । आर महाराजा उन्हं अपने राजमहल 
म ख्वा लाच्र । वह महर सोना, जवादहिरात, मणि-माणिक्य ओर तरह 


तरह क] अद्‌ श्रुत वस्तुजा स पारेषूणे था । वहां दोख्त ओर राक्ति सर्वन्र 
दिखा देती थी । महाराजा ने सत से कहा, “आप एक मिनट रह्रिए, 
मं इश्वर का प्राथना करलं । `` एेसा कहकर महाराजा एक कोने म चले 
गण आर प्राथना करने खगे, ““ हे दंश्वर ! मक्षे ओरभी जाधक धन, सतात 
ओर राज्य दे भादि जदि। हतन महा सन्त उठ खड्‌ इषु ओर 
जान्‌ ख्य 1 महाराजा न उन्ं जाते देखा भार वे भी उनके पीछे चरे ओर 
कटने रगे, ^“ उहारिये महाराज | मापने मेरा पुरस्कार तो ख्या दही नहीं 
सार आप चरु कहा ? ` सत ने उसकी ओर मुह फर कर कहा, “ठे 


+ 4 


भिखारी ! मं भिखारियो से भाखं नहा मागता; त॒म भटा क्या दे सक्रागे ? 


तमतो खुद ही सदा भीख मोगते भाथे हो ओर माग ही रहे दहो। 
चद म का भाषा नही हं । यदि भाप शवर से--यह दो, वह दो, यही 

गते रदे तो प्रेम ओर दूकानदारी मै अन्तर दही क्या रहा प्रम का 
1 दा न जानता वह. तो 
सदा देता हाहं । भम सदा देनेवाला होतादहै, केनेवाखा कभी नहीं 


बनता । भगवत्पुत्र कहता दहं, “यदि भगवान्‌ चाहे तो मैं 
अपना सवस्व उन्ह दे दु पर सुज्ञ उनसे कोई वस्त॒ नहीं चाहिए । मेँ 
उनसे भम करना चाहता हू, इसी किष प्रेम करता र, उसके बदले मेने 


74 7 सगत ^ थर सवे शक्तिमान्‌. हैया नहीं 
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पूवभाक्ते ओर परा भक्ति 


इसका मुञ्ज परवाह नहा] सुञ्च न उनको काटे शाक्ते चाहएु न 


उनका शाक्त का प्रददान। वे त्रम क वाच्‌ ह, अथात्‌ भगवान्‌ 
य =, । 
ग्रसमयहं इतनादहौमेरे क्प व्रस्‌ हं। स आर कं प्रभ्न नहा पूरता। 


दवितीय लक्षण यह हे क्गिप्रेम में किती प्रकार का भय नदीं रहता । 
म्रेममेंडरहो ही केम सकता? क्या कभी बकरी र पर, चृहा विष्ट 
प्रया गुलाम माकि पर प्रेम करताहें? गुखाम लोग कमी कभी प्रम 
{दलाय करते द, पर क्या वह प्रमदे एक्याउर भे आपने कभी 
प्रम देखा है? रेखा प्रेम॒सदा वनावटी रहता हें। जब तकं 
मवुप्य ऋ) भावना यह देकर दश्वर बाद्टो के उपरत्रेया ह एक 


हाथ म वह पुरस्कार स्यि ठ आर दृ्रे म दण्ड, तवर तक प्रम नहाहा 
सकता । प्रम के साथ भय अथवा कसा भयदायरक वस्तु का वचार नह्‌। 


( 


भाता । मान लो एक युवती माता सडक से जारही दै ओर एक कुत्ता 
उसका जर भक्रनिख्गा ता वह पास वाखे मकान अद्र चटी जाती 
ह । दृलतर ।देन मान खा लड़क मं जते समय उसके साथ उसका बचा 


भीहं ओर स्षिह उस त्रच पर ञ्पर्ता हं तव॒ वह माताकरहौं जाएगी ? 


् 


तव तो वह माता अपने वाक. की रक्षा करते उती ह 
के मुल में प्रवेश कर जायगी । प्रेम सारे भय को जीत 

3 ^ च 
लेताहे। उसी तरह ईश्वर का प्रेम भौ ह । भगवान्‌ वरदाता हँ 


| त 
या दृण्डदाता हं इसको फते परवाह है? प्रेमी का विचार इस 
प्रकार का नहो रहता। एक न्यायाधीश जव अपने घर आता ह 
तव उप्तकौ पत्नी उसे क्रिस माव से देखती है १ उसे बह न्याय करने 

टा, षुरस्कारदता या दृण्डदाता के रूप मं नहीं देलती वरन्‌ उक्ष 
अपना स्वामी, अपना प्रेमी ही मानती हं । उसके बचे उसमें क्या देखते 
हैं ? एक प्रेमी पिता, न किं दण्डदाताया वर दाता। उसी तरह ईश्वर 


के बालको को भी दशर, दण्डदाता या वरदाता नदीं दख 
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प्रमयाग 


पड़ता । ये सव॒ बाहरी खोग-जिन्दोनि ईश्वर के प्रेम का 
स्वाद कभी नहीं ख्या ये दी उससे उरते दहै ओर जीवन भर 
उसके सामने भयस कपत रहते द| अतः दस सब डर को दर 
करा-देश्वर दण्डदाता दहं या वरदाता ये सक भर्यकर धिचार हे] 
इन स्र विचारां से वबैर प्रकृति वारे मनुप्योकोभटे दही लाम होता 
हो । कुछ भस्यन्त बुद्धिमान्‌ मनप्य भी आाध्या्मिक जगत्‌ सें ब्र ही 
रदत हं भोर इन विचारो से उन्हं सहायता मिल सकती है! पर जो 
मनुष्य धामक हे, धममागं मं चर रहै ह, जिनकी धासिंक जागति 
हो चुकी हे उनके छिए्‌ मे विचार केवल खड़कपन या मृदधता के ही 
हग । देस मनुष्य मय के समस्त व्रिचारों का परिलयाग कर देते ड । 


तृतीय लक्षण ओर उतर हं । प्रेम सर्वच आदर ह } जन सन॒भ्य 
प्रथम दो श्रीणया को पार कर जाता दे--जव उसने सौदायरी छोड दी 
ओर समस्त भय का दृर्‌ भगा दिया-तव वहु शमां अनुभवः करनं टगता 
द किभ्रम ह सव्वं भादरा हें । कितने ही बार एक रूपवती संदरी 
किसी करूप पुरर के प्यार करते देखी गह है ! कितने ही बार एक सुद्र 
खुरुष क्रिस ङरूप खी से प्रेम करते देखा मया है! देसे प्रसगों सें 
आकषक वस्तु कनको हं ! बाहर से देखने वारो को तो करूप पुरुप या 
कुरूप खा हा का दद्य दीलताहे, प्रेमी का रूप नदीं वौखता। पर 
भ्रमी कणे ष्टिम ता उससे बद्‌ कर सुन्दरता भोर कदं नहीं दिखाई देती । 
एेला केस होता हे १ जो खी कुरूप पुरुष को प्यार करती हे बह मानो 
अपने मन के भीतर जो सदये का आदद है उसे केकर इस रूप पुरुष 
पर आरोपित करती हे ओर वद खी इस कुरूप युरुष की नही वरन्‌ अपने 
आदश की ही उपासना या उसी का प्यार करती हे । यह पुरुष मानो 
केवल उपलक्ष्य माच्र हे भोर इस उपरक्ष्य पर वह अपने आदक्च को 
डर कर्‌ दृते आच्छादित कर देती हं ओर त्र यह मनुष्य उलका 
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पूवभक्ति ओर परा भक्ति 


भास्वि तन जाता हे | यदीं वात सभीप्रेम परलागृदहै। सोचो तो, हम 
भस (तनक ह्‌। खाद्‌ बदन साधारण रूपके ह तथापि उनके जाई 
या वहन दन का भाव ही उन्दँ हमारे छिषएु सुंदर बना देता हे। 


[+ 


इसके पीछे विद्धान्त यह है कि दर एक व्यक्ति अपना आदश्च 
¦ सामन काता इ जर्‌ उसीकी उपासना करता हे । यद वाद्य जगत्‌ 
केवर उपलक्ष्य"मात्र दे । दम जो कुछ देखते हँ वह सव हमारे मनसे 
इ] बाहर नक्ता हे । एप के कीटक के भीतर बालका का एक कण 
भश कर जाता हे ओर वद कण उस कीर्क को उत्तित करता । 
इस्त उस कोटक # शरीर से एक दरव पदार्थं निकठ्वा है जो उस बाल 
केकणकोढकलेतादहै ओर परिणाम में सुद॒र मोती प्राह्ठ होता है । 
यदी हम सत्र कर रदे दें। इती प्रकार वाद्य वस्त्ओं से हमें 
खवर शरणा का या उपलक्ष्य की घ्राति होती दै विलत पर हम 
अपन. आदय का स्थापित कर अपने सव पदा निमौण 
करत ह । दुष्ट राग इस संसार को घोर नरक के रूप मे देखते 
ठ आर सजन इसे सचा स्वगे समश्चते हे । प्रेमी जन उल संसार 


को प्रेममय देखते दँ ओर द्वेषी इसे द्वेपपूर्णं मानक ह! लड़क रोगे 
को इस संसार मे लड़ा के सिवाय नौर कुछ नहीं दीखता ओर ओान्ति- 
प्रिय लोगो को शान्ति ही दिलाई देती है । लिद्ध सुरुषा कतो एक ईश्वर 
को छोड़ ओर कुछ दिखाई नदीं देता । इस तरह हम सदा अपने ही 
उच्चतम आद्रा की उपासना करते दं ओर जब हम आदृश्च को इसका 
सच्चा स्वरूप जानकर प्रेम करने रुगते हँ तो उस वस्था मे पहूच जाते 
दं जहौ समस्त वादधिवाद्‌ ओर रंकु सदा के किए लक्ष हो जाली ह । 
ष्विर तो इल बात कौ किते परवाह रह जाती दे ङि दशर का भरितरव 
प्रमाण दवारा सिद्ध हौ सकता हं या नहीं 1 आदृशै तो कभी दूर नहीं हट 


सकता, क्योकि वह मेरी प्रकृति का दा शश है। उस जाददी मं सुते 
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` ` "छा 


(व 
परमयाग 


काका होना तभी सस्भव दहै जत मं पनं हां क्ारेतव्व के प्रिपयसं दाक 
करू । रम इसम दाका नदी कर सकता इसलिए उसस्स जा रका नहा 
कर सकता | 


उस अवस्था म पेच जने पर फिर शति इस बात का परवाह रह्‌ 
जाता हं करं साद्रन्स हमारे लिए यहं वात [क्ट कर सकतीं हं अथवा नर्हा 
चर माना हमार ब्राहर कहीं किसी अन्यत्र स्थान म रहता हं, अपने 
मनका ख्हरके अन्तर इश सपार का जसा चाहता ४ पार्चालन 
करता ह, अथवा इस खटिका कछ देना तके माण करके फिर रोप 


समय कं कए विश्राम करने चल जाता ह। इसा प्रकार इस बात की 
भा एर कक्षे परवा जति] ह्‌ कं इश्वर सवशाक्तमान्‌ आर साथ 


सवंदयामय भा हा सकता हं अथवा नहा । देस बात की भी फिर कसल 
न्ता रहती हं फे इश्वर मनुष्यकं दिए वरद्तादहं या नहीं; अथव! 
वह हमारा आर ्लयाचारी शाक्रक कां दष्टे से देखता ह, या एक दयालः 


सम्राट्‌ कीदचष्टिसे | भ्रमा तो पुरस्कार जर दण्ड, भय ओर दाका 


त्र? 


(लः 


वक्त निकया अन्य प्रमाण आदिक सारी परे वाताकं परं पहुच गया हे ।उसकर 

प्र का आदुरे हां पयाक्त हं ओर उतक्ख्एक्या यह स्वयासद्ध बात 
> 

न्‌ 


2 क यह सक्षार इस प्रेम का हा प्रकट स्वस्प ह्‌ ? वह कान सी 
वस्तु हं जा अग्रा का छाक्रर अणा से मिराती ह, परमाणुभा को 
परमाणुञजा स मलात। ह, बडं बडे दो ग्रहाका अपस्तम एक दूसरे कौ 
लार आष्ट करता दह, पुस्पको खी काञारः खौ को पुरुष कां ओर 


मनुष्य का मनचुन्य का ओर पञ्ज को पञ्युजा को ओर मानों 
समस्त ससार काक हां कन्दर कीं जर खाचतीं हो? यह वहां 


वस्त॒ द जिस _ "प्रेम" कते हैं। सव से छट परमाण से 
भ ~> ^ व 
क ध 


€ न 


दुखाईं दता हं । यह प्रम सवसाक्षी, सवव्यापी भार सर्वत्र ह ॥ 


१ 
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पूवेभाकते ओर परा भक्ते 


चतन अर्‌ जचतन म्‌, व्यष्टि भार समष्टि मं यही भगवतुपरेम आक 
भा तरह प्रकट दाताहं । ससार मे यदी एक प्रेरक दाक्ति टै उसी त्रम 
@ स्थात याश्ररणा स इंलाने मानव जाति के दिषु अपने भोका 
दाग कया; जुद्ध एक जीवधारी के भी दिए, माता सन्तान के किए, भोर 
रप ख। क चष प्राण स्थागने के तैयार होतिदै। इसी भेम की 
अरणा. ल मनुभ्य भने दृश के छिएुः "पराण" त्यागने ' को उचत ` रहते 
हं | भार्‌ आश्चयं की वाततो यहदहै कि इसी परेम स प्रेरित होकर चोर 
चारा तश्रा दलारा ह्या करने जाता है। कारण यह हैक्रि इन 
स्थान। म भी अत्मा तो वही है यद्यपि प्रफाडयरूप नं भिन्नता ह। 
सत्तार मे यदी तो एक मात्र प्रेरक शक्ति हं। चोर को स्वर्णं पर प्रेम 
हेः यहा मी प्रेम तो है पर उसका अनचित उपयोग क्रिया जा रहा हे। 


४५ 


उक्ता तरह सभी जमा तथा सभी पुण्य कमा म वही शाश्वत श्रम इनक 


पार हं । सान टा, एक मनभ्य न्यृयाकर कं दरे मनुष्यां के ख्‌ पकः 
हजार डालर्‌ का चेक छिलता हे आर उसा समय उसी कमर म॒ एक 
दूसरा मनुध्य अपने मित्रके नाम स्न जाट सानी कर र 1 ह । एकह 
दापक के ग्रकाराम दोनों खिख रह टेऽपर जो उस प्रकारा का जसा 
उपयोग करता हं उसके लिप वहा जवाबदार हें । वह प्रकाश तो किसी 
नदा यास्तुतकापाच्र न 1 सकता । ससार की यह प्रेरक दाक्त प्रम 
नरप जार सब वस्तुञआम प्रकाशमान हे । दसकं "वना ससार क्षणभर सं 


चूण हाकर नष्ट हो जायगा । जर यह प्रेम ही परमेश्वर हे। 

^ हे प्रियतम ! पति से कोड पत्नी पति केलि 
पति के बदर मे जो आत्मवस्तु *& या आत्मा 
पति से प्रेम करती हं । हे प्रियतम ! कोई पति पनी से पत्नीं कै 1 लए 
नही करता वरनू पट्नी के अद्र मे जो आत्मा है सवे मकरता 


ए 
्. 
हे 





# अविनाशी शाश्वत अलत्माजो खष्टिका आदि कारण दै। 
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त 


च्रमयाग 


^. 


ई केली भी चीज़ पर केवर आत्मा को छोडकर भौर किसी अन्य बात 
3 
च 


>) (०५० 


ॐ” 9, 


ए प्रेम नहीं करता। ' & यह तक कि जिसकी इतना निंदा 
जातां हं बह स्वाथैपरत। भीतो डउसीप्रेमका ही स्वरूप हे । इस खल 
को छोडकर भर्ग खड़े दो जाओ, उस अपने को शामन न कले व्रन्‌ 
ईस अद्सत टङय को, इस अपूव नाटक को, एक धक के वाद्‌ दूसरे 
शक कै जभिनय को देखते चला शौर इश अदू भुत स्वराखाप को सुनते 
जानो । ये सभी उती प्रेम के प्रकाङयरूप ह । स्वाथैपरायणता म भी 
वही भात्म( या ^ स्व ` अनेक हो जाता डे भौर बढता ही लावादै। 
वद्री एक आमा एुक मनुप्प के तरिवाह होने पर दौ आत्मा भौर यचच 
वेदा होने पर अनेक मात्मा ह जायगाः वहीं पूरा गाव हो जायगा, शहर 
हो जायगा शौर फिर भी बढते वदतत यह तक बदेगा शि सारी दुनिया 


न 


को अपनी आत्मा मनुमव्र करने लगेगा । वही आत्मा अन्त मे समी 
पुरुप, सभी चर्यो, समी वर्चो, समौ जीवधारियो, समी विश्व को 
एकत्र कर छेगा। वदी प्रेम बढ़कर स्वथ्यापी प्रेम, अनन्त प्रेमं का एक 
सखुचय रूप धारण कर ठेगा ओर वही परेम ईशर है । 


द 


हस श्रकार हम पराभक्ति, परम अनुरागं पर्ुचते दँ जब कर 
2, [> (का = 
अनुष्टान भर प्रतीक छूट जलतिदँ। जो इस अवस्था प्च जाता 
(1 ~ ~ |. ^ ५५ 
हं वह फिर किसी सम्प्रदाय कर भत्र्‌ नहा रह सकता, क्योकि सभी 
सम्प्रदाय तो उसके भीतर हें । वह किसर प्रवेद करेगा ? इस प्रकार 
का मनुप्य किली मेषिर या गिजीघर म नही जा सकता, क्योकि सभी 





~~~ - 

, (न नाजर प्ट्युः कामाय पतिः श्रियो मवल्यारमनस्तु॒ कामाय 

पतिः प्रियो भवति| न वा अरे जायन कामाय जाया प्रिया भवलयात्मनस्तु 

कामाय जाया प्रिया मवति ।......... न वाअरे सर्व॑स्य कमाय स प्रियं 
भवल्याद्मनस्तु कामाय स्वं प्रि मवत्ति । 2 


` वृददारण्यकोपनिषद्‌, २-9४-५ 
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पृभक्ति ओर परा भाक्त 


मदिर र मिजाधर तो उसी ने द| उसके योग्य वड़ा गिजौधर 
है कद? ठेसा मयुभ्य जपने को निश्चित सीमाव विधि या जनु- 
षान से दोँधकर नर्द रख सक्ता । वद तो “ असीम प्रेम” क साथ 
षक हो गया है। उस्न ^ असीम प्रेम "` की सीमा करौ है? जिन 
सन धर्मो मे यही प्रेम दशी माना गया दै उन सवम उसप्रेमको 
भकट करने का सतत यत्न देखा जाता द| इस प्रेम का क्या अथ 
है, उसे हम अपने अंतरे जानते हैँ जर यद्यपि हम देखते हँ कि 
ल आसक्तिमयी ओर जाक्पैणमयी सष्टि मे प्रलेक वस्तु उसी 
« असीम प्रेम ›' का अंशतः या पूणेतया प्रकार या स्वल्प मात्र है 
तो भी हम उस वाणी द्वारा वणेन नदी कर सकते। हौ, भिन्न भिन्न 
शा के साधु महात्माओं ने उसे वणैन करने का प्रयत्न किया हे, 
ओौर हम देखते दै, भाषा की समस्त शाक्तिका मथन कर डाला है 
तमा दैर्वर सम्बन्धी छोटी छादी भावनाओं को मी प्रकट करने के 
ए घौर इन्द्रिय विषयक शब्दों को भी ईश्वरी भाव के अथ मे प्रयुक्त 
किया हे । 

दरू राजर्षिं ओर भारतवरषौय ऋषियो ने उस ईङ्वर कीं 
स्तुति का गान इस प्रकार च्या है, “दे प्यारे! तरे जधरोंका 
एक चम्बन दति ही तरं च्एु पिपासा सदा बढती ही जाती 
दे समी दु्खों का अन्त होजाता है ओर भूत, वदमान तथा 
भविष्य समी को मनुष्य भूर जाता हे ओौर एक तेरा दी चिन्तन मात्र 
श्या करता दै। + यदी प्रेमी का पागलपन है] इस अवस्था 
में सभी वासनार्पु नष्ट हो जाती दै । प्रेमी कहता षै ^ मोक्ष की 
छसे परवाह दै ? उद्धार की किसे इच्छा है; सिद्ध भी कौन होना 
चाहता दे ? स्वतत्रता की ङित परवाह दहं? 





®$ (716 6०7 ° 3गन०, 10 116 014 165४९106 
च अगर प्रष्ठ पर्‌ दाख । 


ए थ्‌ 
प्रमयाग 


नमे धनच, न आरोग्य, न सोन्दथ, न बुद्धि। सभी 
दोषा 


से पूणे इस ससार मं मेरा पुनः पुनः जन्म हो । सुद कोक 
शिकायत न होगी परन्तु हे ईश्वर ! पञ्च पर मेरा प्रेम सदा बना रह 
मौर यह प्रेम किसी अन्य हेतु से नह, केवखप्रेम के रिपद्ाहो, 
अधौत तुक्च पर मेरी अहैतुकी क्ति दो। "® यही तो प्रमोन्मादं 
हं जो उक्त स्तति-गान में प्रकाशित की गई दै । मानव प्रेम 





| में खी-पुरुप का प्रेम हौ उच्तम, अलन्त व्यक्त, परम प्रवल ओर 
परम आकषक होता है; हंसी कारण उसी मापा का व्यवहार 
| उचतम भक्ति के वणैनमेंङ्रिया जाता है इस मानव प्रेम का उन्माद 
| सत मत्मां के देश्वर-परेम के उन्माद की अस्यन्त क्षीण प्रतिध्वनि हे) 
ईश्वर के सच्चे प्रमी भक्त ईश्वरी प्रेम मे रंगकर उन्मत्त दोना चाहते त 
वे ^“ भगवस्परमोन्मत्त पुरूष ? वनना चाहते है। प्रयेक्र धर्मक 


मके साघु 
| सहास्मां ने जो प्रेस-मद्धिरा अपने दुय का रक्त डर कर 


| 








| + सुरतवधैन शोकनाशन 
| स्भरित्णुना स॒ष्टुं चुम्बितम्‌ । 
| इतररागिस्मारणं तर्णं 

वितर धी नस्तेऽधरामृतम्‌ ॥ 

श्रीमद्‌भागवत, १०-३१-१४ 

कन ध्रनंन जनन च सुन्दरीं 

का्वितां वा जगदीदा कामये । 
मम जन्मनि जन्मनीश्वरे 

मवतादूभक्तिरदेत॒की त्वयि ॥ 
6 `, ~ श्रीरष्णन्चेतन्य ॥ 
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पूबभाक्तं ओर परा भक्ति 
तैयार की हे-जो प्रेम-मदविराप्रेम के च्य ही प्रेम करने वारे 
समस्त निष्काम दश्वरप्रमी भक्तोंकी भादयानोंका आधार या आश्रयस्थान 
है--उसी प्रेम-मदिरा का प्याला भे प्रेमी मक्त पीना चाहते हें | परेम का 
पुरस्कार प्रेम ही दै ओर यह कैसा उत्तम पुरस्कार दे ! यही एक वस्तु द 
जो समस्त दुम्खो को दूर करती है; इसी प्ये को पीने से इस सलार 
रूपी व्याधि का नाद हा जाता दै; मनुष्य ईश्वरोन्मत्त बन जादाहै नौर 
मै मनुप्यदह यहमी मूल जाता द । अन्तम हम देखते है फ समी 
भिन्न भिन्न प्रणाछि्यो अन्त मे उसी एक लक्ष्य--पूर्णं एकता- में 
पहं चती हें। 


ध 


(= ^ 6 ~ 
हम जारस्म म सदा इतवादडा हा रहत इद | उस समय यह्‌ भावना 


1 


[3 ध 


रहती है कि ईश्वर तथादौ भिन्न भिन्न व्यक्ति 

उपस्थित होता है ओर सुप्य ईश्वर कीओर बद्ना भारम्भ करता है. 
ओर ईश्वर मानो मनुष्य की ओर। मनुष्य पने जीवन के सभी 
सम्बन्धिर्यो को--उदाहरणार्थ, माता, पिता, मित्र, प्रेमी को-- अपनाता 
जाता हे, वही यह सव बन जाता है; ओर अन्तिम अवस्था यह हो जाती 
दै कि वह अपने उपास्य के साथ एक दो जातादहै। “नैत्‌ हू भरत्‌ 
मे, ओर तेरी पूजा करते हुए मेँ स्वयै अपनी पूजा करता हँ जौर अपनी 
पूजा करते हुए मेँ तेरी पूजा करता हँ । *' उस समय हमे उसी वस्तु की 
परमोच्च अवस्था का अनुभव होता है जिसे मनुष्य अपना कार्थ 


। दोनो के वीच में प्रेम 


| 


आरम्भ करता हे । आरम्भ में बह आत्मप्रेम ही था, पर श्चद्‌ आत्मीयता 
के भावने उस प्रेम को स्वाथैमय बना दिया जौर अन्तम जब प्रका 
की पूण ज्योति का आविभौव हुभा उस समथ उस आरमीयता ने 
५८ अनत 2 कारूप ठे छिया। जहौ से हम आरम्भ ऋरतेदै वहीं पर 
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प्रमयाग 


अन्त भी होता है । बह ईश्वर जो सर्वप्रथम स्थानविरषप स रहने बाट! 
व्याति था उसीनि मानो "८ अनत प्रेत > का रूप ध्रारण कर दिया । स्वः 
जिन व्यथ की बासनाभों से पदे बह पणं था, उन समी वालनानौ कौ 
दूर करता गया । वासनो के साथ स्वाधरैपरता भौ नष्ट ह डरे 
अन्त म उसे यही अनुभव हुजा कि प्रेम, प्रेमी जर प्रेसपात्र अर्थानि 
भक्ति, भक्त ओर भगवान तीनों एक ही हं ! ! 


मनुण्य का मी रूपान्तर हो गया, वह दश्वर की ओर अग्रसर ही गया; 
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